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प्राक्कथन् 


भारतीय सस्छृति के आधार स्तम्म' सुधी पाठको के समक्ष प्रस्तुतं 
करत हए मूप्रेव्यध्टि को समष्टिका सूपदेपाने की सफ्तताशेप्रसनता 
हो रही दै । गुरुदेव रवी-दरनाथ ठाकुर ने कार्व्येसष्डि फो पुश्रोत्पत्ति मानते 
हए काम्य सजन की भदुलादटे फो शरसव वेदना" पै समकक्ष माना है्जौर 
रचना बे उपरान्त साहिव्यकार को मिलने वाली चरमं सन्तुष्ट को श्रसव- 
वेदना से निवत्ति' को सन्ना दी है । संखक भी प्रस्तुन इति को साज्ारसूप 
देकर प्रसव-वेदना की निवृत्तिके रूपम चरम मुष्टि की अनुभ्रुतिकेररहा 
है) “निज वित्त केहि लागन नीका, सरस दौड अय होई कफि फीवा"1 
के मनुसार मेरी ती यद्‌ सन्ततिरै ओर मरै प्रिय लगना स्वाभाविक ही 
है । इसवा सही मुल्याकन करने वाले तो आप मरे सहृदय पाठक ही ई1 
सस्रत की एक उक्रिति--कया बै सौदयकी पस्पतो पति दही वेरतादै, 
पिता नही--म भी दसी तथ्यको वाणी दी गईहै। 

मैने पनी इस रवना मे बदिकवि बाल्मीकि ते लेकर भाधृनिक- 
कालमे मनु कहलान वाते भारतीय सदिधान कै निर्मात्ता डो० अम्बेडकर 
प्रभति दिव्य विभूतियो के जीवन के उन पक्षो को उजागर करिया 
दै, जिससे भारतीय-सस्छृति ! दष प्रकार मदिमा मण्डित हुई है कि 
विश्व की अनक सभ्यताओ भौर मस्फृतियो के कालकवतित हौ मनि 


पर भी आज तक चिरगरुवती वनी हई है, प्रखर तेजस्विता से देदीप्यमान 
समना भाव गद अर गौरव म उनत विये हुए है । महारवि इकवालके 
शब्दा मे-- 

यूनानौ भिलो रोमा सव मिट गयेजहांते) 

अद तक मधष है चाकी नामोनिशा हमार ++ 

दो्यात ह दि हस्ती सिटती नहं हमपरी ! 

षदिमों रहा है दुश्मन दोरे कशां हमारा ॥ 


मैदस पुस्तक का नाम हूर सस्ति के अधधार स्तम्भ“ रख 
सक्ताथा, योतिं हिद सस्ति भारतीय सस्कृति का अपर नामी 
है ‹ अते यह मै मवप्रयम इस तथ्य को स्पष्ट करतां आव्यक समस्ता हूं 
करि भारतीय-तचकृति हिर षस्टृतिसेभि-न ग्ी। दोनों एक सरे के 
पर्याय है। एक ही तत्वकेदोनामरहै। 

मह यहे भी विचारणीयहै कि दुष्यत शकुतला--पूत्रे भरत कै 
जमसे पूवं इस दश का नाम शहिन्दुस्यान' था। सिरु नदी के तटपर 
रहने वति सभो जातिया के लोग विना किती भेदभाव दे "पितु कहना 
धे} जवेस्ता परिवारकी भाषाआमे'स ध्वनि वे ह' ध्वनि मे परिवतन 
की प्रवृत्ति मिलती है) इसी आधार पर भविष्य पुराण म सप्ततियुके 
स्याने पर “हत्तहि धु" शब्द का प्रयोग मिवत है । इममे स्वष्ट हैकि 
सिधु शनही दु वन गया । पहते यह्‌ शग नदी विरे के विएभौर 
पिव" णद नदी तट के लोगो तथा उनकी भाषा आदिव निए मरयुक्त 
होता धा! इमी की प्रहिष्वनि मुहम्मद इक्वाल के गीत मे मिलती है-- 

“हिवीहैहम वतन है हिदोस्ता हमारा)“ 

परतुकातरातरभ छोरे धीरं दहि" नौर हि दी शब्द पययि वनति 
गरएभौरकिरहिढव्पकितियाबे लिए ओर दि-दौ उनकी भाषा भादिके 
निष व्यवहृत होन लगा! 

इतिदाम साक्षी हवि दय देश म मुमनमन्ते क जानं स बहत पहले 
देशम उत्तरी भाग मे आय दक्षिणी भ्रुमाग मे दषिड भौर योप 
्रुवोत्तर प्रदेश {आसाम) म ममो रहते यै ! ये सभी भयते सपक दिना 


किमी सकोच कै "हिद कहते थे 1 ईस्वी पहली शताब्दी भै हण णक 
भौर कुपाण जाति के आक्रामक पराजित होकरजय सदाकेलिएु इत 
देश मे बस गएतो यहा कं निवासी हिष्रभा ने अपनी उदारता, सहन 
शीलता तथा विनिमय वी प्रवत्ति के अतगत ग्रहणशीवतः के कारण उह 
अपना लिया । जनेक आचार विचारो को अपन अनुकूल बनाकर जपनी 
अपनी सस्कृति का अग वना लिया ! फलत वे हिद मौर उनको सर्ति 
हिदू सस्डृति कहलाने लगौ! इम प्रकार विभिन विदेशी जातिया का 
षस दैणमे आक्र बसने का, यहाकेरगमरगने का क्रम शताम्दियौ नही 
सह्राग्न्यो तक चलता रहा है! हि समाज इस देण मे आनेवाली 
विभिन जातियो कौ अतभूक्त करता रहा है भौर सभी जत्तियोके लोग 
नि संकोभेरव्प से अपने को हिन्दु कहते रहै है। 

हिदूसमाजकी दूसरी जातिथौ को आल्ममात करने कौ शक्ति दौ 
प्रथमः आघात इस्ताम के आक्रामक ओर विजेता रूपमे यहा अनिषर 
लगा। मञ्षलमानो नेन केवल अपना पयके अस्तित्व बनाए रश्रा अपितु 
हिदूधमकोमिटाने कै भी प्रयत्न किए । इस प्रकार मुमलमानोवे भने 
परद्सदेशमहिदूस्ष्टेतिके सामने एक दुसरी सस्छृतिका उदय हना, 
फिर श्धर आधुनिक कान स विजेता अप्रजो ने एके तीमरी ईसाई सस्कृति 
को प्रचार प्रसार क्रिया) 

हस प्रफार मूसलमानो मौर अग्रेजो के इस देश मै आगमने पूव 
इस देश का नाम 'हिदुस्यान था ओौर दस देश का रहन वाला--भले 
हग वह किसी नाति भोर धम से सरम्बावत क्योन हो--जपन गो दहिहही 
केता कहलवतां था । फलत इस देश कौ सस्छेति भी हिद सस्ति 
ेहलाती थी । जब मुसलमान अपने कौ हिद यवा हिदी कटलाने पर 
सहमत नही हए तव भारत ओर भारतीय शब्ने कै प्रचरन न जोर 
पकंडा 1 यहा यह्‌ कहना अयथा स्थानेन होगा कि विश्व वे सभौ देशोक 
सोग आज भी सभौ हिदुस्तानियो (पाक्स्तानियो तक कोभ) को 
हि ओी' एव्द सन ही सम्बोधित कसते ह-- यह एक नग्न सत्य है । 

विभ्निनविदानोंन हिंदु शन क व्युत्वति तया व्याष्या सपने अपने 
दगसेकीदै। मिसीने'हिसान करते वाते" सीने 'दहिकि पापो गौर 


चित्तके विकारो का नाशक्रे वति” तोक्र्सीने “दुष्टो कौ दण्डित 
कटनंवनिको' हिदूकहादै। वीर सावरकर ने अनुसार--“धारतम 
अपनी मातभूमि भौर पुण्यभूमि समञ्चन वाला अर्यानि इस देय के साहित्य, 
सगीत कला, धम, दशन, रीति रिवानो भावार विचारा, रूढि 
प्रथानो-परम्पराआं क्रा मादर करने वाला हिद । हमार विचारमे दन 
परिभापामोके आधार परश देश वे किसीभी निवासी को षिन 
कहलाने म आपनि नही होनी चाहिए ! खवषन्नी डा० राधाकृष्णन के 
अनुमार--"“हिद धम रिसी भी धामिक विश्वस्त मथवा उपासनाने 
स्वष्ूपर पर वल नही देता । हिद विद्वान मानव-जाति विज्ञान तया 
दशन वै पण्डित थ । अतएव उ-दोने धापिक विश्वासके सम्बधमेक्भी 
बल प्रयोग नही करना चाहा । धम सम्बधी मनोमातिय तभी प्रारम्भ 
होता है जब हम ईश्वर सम्ब अपनो कत्पना का माय ठहरति है 1 यहाँ 
तोस्रवमाय धारणा ही यह दै-- 


शचीनां वैचिष्यादजुशुटिल नानापयनुषाम 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणव इव । 


अथात जिष प्रकार सीघेटेढे मागसे गुजर वाती नदियोका 
न्त्य समुद्र है उसी प्रकार समी उपासना-पदतियो का प्रान्त्य एक ही 
श।उस्ीएकं कोही विभिन नामोसे पूकरारा जाता है--उपनिपद के 
चपि का यह्‌ उदभोप हिड्‌ धम क्रमत दण्ड दहै। 

दत प्रमार हिद शन्त त्रिसी धम विशेवे अनूयायी का वािकन 
होकर इस देश के निवापी काही अथदेतादहै। इसल्पमदहिदू सति 
गौर भारताय स्टरति एक ही तत्त्वक दौ नमह 1 अतर केवल यह है 
पिएक नाम प्रष्चीनरै मौर दूमरा अर्वानीन भयथा दिन्द्र खश्छृति ही 
भारत्रीय सच्छृति की वह मुष्यधाराहै जो विभिन सष्डृ्धिया मो भणनं 
मे'समाटित करती हद निर तर प्रवाटित होती रही टै । दो° सम्ूर्णान 
बे शब्दो म-- स मिली जुसी मद्डनि को भारतीय सस्छति कना 
मघव उपयुकन होमाः रतु यहु निविवाद है ङि र्सवृा ताना-वाना वही 
हैजिम्‌ (आवया दन्द नाद्मे उपर्नातर्ियाजाना है 1 चाने के मत 


शधर-उधरसे आएर्है, परवे सव ताने पर माधितत है \ मगा म बहूत-सी 
छोटी-वडी नदिया मिलती दै, परन्तु मिलने एर जो पयस्विनी वनती-दै, 
} ५ 
वहगगाही कही जाती है। हम -याय ते भारतीय सस्ति भो-हिदु 
सस्छृति ही कहना चाहिए । भारत मे बाहर जब लोग भारतीय -सस्छतिं 
कानामलेते हुतो निश्चय ही उनका स्वेत दसं सक्ति की भख्य धारा 
की भोर इसी प्रकार होता है, जिस प्रकार किं भारतीय दशन फी चर्चा 
केरमै वालो वै सामने साख्य, योग भौर वेदान्त आदि आगर दशन होते 
द कृतिने नामकरण का आधारयहीहै। 
भारतीय भस्छरृति विश्व की उद्ृष्टतम सस्कृत्ति है । इसकी उदात्तता 
का प्रधान वत्त्व है--““इमकी सत्य के अनुसधानः की प्रवृत्ति ।” भारतीय 
विचारको नै जगत की विरामहीन परिवतनशीलतां को देखकर उसे 
भस्ार मानते हए जगते ने सरार ख्य मित्य अविनाशी सत्ता की खोज की । 
जस सत्ता को परब्रह्म नामं देकर इम्‌ विश्व को उस अविनाशी का व्यक्त 
रूप भानत दए घोपित क्रिया कि अभिव्यक्ति के स्तर पे अनुसार ही एकं 
ब्रह्य विभिन नामो रूपौ सं अभिटित क्रा जातादहै। 
भारतीय सस्टृति मानव जीवने का लल्य--दइसी सर्य की प्रतीति 
-मानतीदै। एसकादही दूसरा नामं ब्रह्यकी प्राप्तिहै! हम सस्ृतिष्यी 
मायता दहै कि मानव केदुखोका मूलं कारण अपने अन्तस्य ब्रह्मका 
साक्षत्किपरन करपानादहै। 
हिन्द्र सस्कृति की सर्वाधिकं उल्लेवनीय विशेत इसका जड, अनुदार 
स्थिर ञौर रूदिवादी न हीना है । इसम जव भी जडता भाहै तभी 
किसी अवतारी भहापुखुप ने इसका पुने सस्कार करके से अभिनव उञज्वल 
खूप दिया है! उदाहरणाय उपनिषदो का प्रवाह जव दुराग्रहपरुण विवाद मे 
प्रस्त हौ गया, शुष्क शास्त्राधके ज्वेरने धापिके चेतना कीवेचुध कर 
दिया, तब भगवान्‌ बुद्ध ने स्त्य कौ सरलता भौर माचरण की शुद्धता पर 
बल देकर ईसे भपुव तेजस्विता को परिपूर्णं कर दिया १ इसी प्रकार जब 
शास्त्रय सस्कृति एव निरथक पांडित्यं न धम गो शास्ववाद बे श्यद्‌ 
मे जकड लिया, तमी गीतकार ते भानवमात के तिष्ट स्वग काढार 
उ“मुक्त कर दिय ) समय अने पर आचाय शकरने इस सक्छृत्तिको जो 


गरिमा दी, उसकी आभा अभी मद नदी हई । रामानुज, निम्वाक, मध्वः 
वल्लभ, नानक, कवीर तथा मुर तुलसी आदि महापुरुषो ने इस रस्ति 
को समय-समय पर उञ्ज्वल बनाया है। 
जणधुनिक कात्त मे इस सच्छृति कै सरको मे स्वामौ दयान-द स्वामी! 
रामहृष्ण परमहस, स्वामी विवेकान-द, राजा राममोहन राय, योगिराज' 
अरविद तथा महामा मोहनदास करमचद गाधी भादि कतिपय उल्तेव 
नीय महानुभावदहै1 
दसं प्रकार दिर सस्छरति को जजर-अमर एव स्वणिम आमामयसर्प 
प्रदान करने मे धम, समाज, राजनीति, दशन, साहित्य एव कला भादि 
क्षेत्रो के जनक मनीपियो का योगदान रहता है । इन तपस्विया कोही 
लेके इत सस्ति कै आधार स्तम्भ मानता है। इन सब ग का 
एक ही पुस्तकमे समावेशने तो सम्भव या ओरनही वाज्छनीय। 
अत लेखक जिम लब्धप्रतिष्ठ महानुभावा को इत पुस्तक मे स्थान 
नही दे सका, उनस क्षमा याचना करता दै तथा विवकशीन पाठकौ स 
उदार दष्टिकोण अपनात हृएु लेकर की सीमाको समस्ते का विनन्र 
निवेदन केरता है 1 
भारतीय ष्छृति ने आधार स्तम्म कंतिपय उञ्जवल रतना को लेवर 
ह्म पाठकौ तै समक्ष उपस्थित है । हमारा विश्वास है कि पुस्तक मे संग्रहीत 
दिव्य ध्िभुत्तियो के माध्यम से पाठको की भारतीय सचरति कौ मूलभूत 
विशपत्ताओ विरतन तत्त्वो ओौर दिव्य गुणो को सम्रहनने मे सहायता 
मिलेगी । 
सुी पाठको नै यदि हमारा उत्साह वाया तो हम इस माताका 
एक अय पुप्प उ-टे स्मितत करने का प्रयास क्रेगे। 
भ्रस्तुत इतति को तय्यार करते समय जिन रचनां से प्रत्यक्ष मीर 
परोल सूप म सहायता सरी गई है उने लेषकौ का र्म कृत ह तथा तेवन 
वै समय जिन भिध्रौ ने परामश देकर मेरा मागं प्रशस्त निया है उनका 
भीर्ग माभारीषहि। 
मधौ पाठा कं सुज्ञावा का संदा स्वागत कयि जाएगा । 
एफ-४७, लाजपत नमर 1, नई दिल्ली २४ 
२६ जनवरी १६६० निवेदक 
० रामलाल वर्मा 
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मा निपाद भ्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा । 
यर्ैच भियुनादेकमवधी काममोहितम्‌ ॥ 

शे व्याध तुम्हे ससार म सदा रहने वाली प्रतिष्ठा कभी न भिले, 
क्याकि तूने कामतीडा मे रत श्रौच पक्षी युगलमेसेषएककावधकर 
दिया द\" 

भारतीय सस्छरृति के गौरव ग्र-य रानायण कै रचयिता कविवा मीकि 
छो आदिकवि" केनामसे स्मरण क्रिया जाता है । इसका यह्‌ अय यही 
करि इने प्रुव कविता ही नही रची गई) वैदिक-वादड मय तो इन म बहुत 
पटले ही लिखा जा चुक्राया 1 ऋण्वेद का उपा-सूक्त कविता की दष्टिम 
एव प्रहृति-वणन की दष्टि से बहुत पते ही ख्याति प्राप्त कर चुका या। 
हहे आदिकवि का नाम सलिए दिया गया कि इ-होने पहली वार वैदिक 
साहित्य की परम्परागत लीक से हट कर लौककि सस्टरृतमे रामायणकं 
माघ्यम्‌ मे मयि पूर्पोत्तम राम के कथानक को जनमानस मे उतारन का 
सफलं पभरयाप्त किया । इस वृहद एव सफ़ल प्रयास के तारण ही कवि-परम्परा 
मे दँ भादिक्वि की उपाधि से विभूपित किमा गयाहै। 

कवि वात्मीतरि का चवतरण जिस युग-सधि मे हुमा था, उस समय 
देवयुग कामत होने जा रहा था! उस समय देवयुग का तो अवमान हो 
रहा था, पर उसके स्यान पर कोई नई मूरति प्रतिष्ठित होपायीधीनो 
जन मानस की श्रद्धा या विश्वास का दैद्रवन पतै । उन दिना 
आवश्यकता थी रेमे किमी महामानव की, जो दवो म प्रतिष्ठित सदगुणो 


(६८ 
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भौर जमरकथाना क्ये वहन कर भारतीय सस्छ्ृति के आदर्शो की पुनीत 
धाराका भगीरथ वन केर समद्धिओौर एेश्वय की गमाको जन-जन 
तकल जाकर उनकं सतापका हरण कर सवता! उसयुगकं इम प्रश्न 
का उत्तरदिया नादिकवि वात्मीकिन जिहौन रोमायण वै आरम्भमे 

स्वय इस प्रन को उठाररे महामुनि नारद ये मा्यम सं उत्तरदिया था--- 

जादिक्वि का प्रशन था किसमारम एमा कौन व्यविनह नो 

गुणवान, वीयवान्‌ धमने, उपकारक सत्यवक्ता जीर ददप्रतित हो । एेमा 

कौन व्यक्ति ह्‌, जो सदाचारी, लाक हित-साधक, विद्वान नौर जिन्धिय 

है? जोटि जादि । महामुनि नारद बे समक्षय प्रन उठाकर कवि न नारद 

वं माध्यम स स्वय ही इन प्रषना का उत्तर देन हए क्हा-- 


इल्वाक्‌ वश प्रभवो रामो नाम जने भूत 1 
नियतात्मा, महावीर्यो, धृतिमान धुतिमान वशी ॥ 
बुद्धिमान नीतिमान्‌ वाग्मौ श्रोमाशम्र्‌, निवहुण 1 
विपुलासो महाबाहू कम्बुग्रीवो महाहनु ॥ 


यालकाण्ड म वित श्लाक से २४तक्‌ क्विने जिस व्यवितित्व 
को प्रतिष्ठित किया ह्‌, वह है मर्यादा पुर्पोत्तम राम । इस आदश चरि 
गृध स्यापना कर ववि न अपने युग के प्रन का उत्तरदे दिया, ओरजाग 
चलकर रामक्याक माध्यमस श्रीरामन जिन गुणा की प्रतिष्ठा की, 
जिस प्रभाव क्य वणन क्रिया, उसी का परिणाम था दि देवयु क यवसान 
के पश्चात्‌ राम सदुश महामानव की प्रतिष्ठा हइ, जिसन वैदिकं युग से 
भ्वहमान भारतीय-सस्छृति य सम्रूण गुणा को अपन व्यक्तित्व 
समाटित विया र जन-जन कं हृदय-मादर म अपना विशिष्ट स्यान्‌ 
यनाया ] कवि दारा प्रतिपादित महामानव श्रीराम न अपने कायकलापा 
हारा जिन मानदण्डो कौ प्रतिष्ठा दी, वही मानदण्ड भारतीय सद्डति 
वििष्ट गुणा स॒ विभूषित महामानव एव आदश चरितश्रीरामनं कष्टा 
ववि वात्मीवि कै जम क्‌ विपय मभौ म-य अनक महाक्विया की भ ति 
ई लिपिवद भीर श्रमवद्ध साहित्य उपलन्ध नही है । नवे विपय म 
प्चलित्र अनक्विध व्रिवदन्तियाम स रामक अनुखार इदं व्याध तक 
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कदा गय है 1 बाल्मीकि रामायण, आध्यात्य रामाय मे उल्तियिते 
तव्या कै मुस्र इदे मूनि प्रचेता जा पत्र 'क्दा गया दै। 
्रचेतसोऽहुदशम पुय रावधवनन्दन ” मनूस्मति म प्रचेता को 
धलस्त्य, वशिष्ठ आदि मुभियां व्रा भादरं कहा गयादहै। इसी प्रकारे 
स्वद पुराणमेद्द जमाःतर का व्याध वत्तायागयां दहै । व्याध 
मै जम पूव इह वत्सभोत्रीयव्रा्यण भी कहा गयाहै, जिटने शय 
शपि क मत्सि नानप्राप्ते वियाथा। वादके ज-मम यह रत्नाकरके 
ताम स विख्यात हए, प्र पूव ज मके सस्कारोके कारण इस जमममभी 
यह्‌ श्ररकर्मा व्याध बनं रहे । माग चल कर सप्त पिया वे सपक म इन 
वँ स्कार बदल गए । तपस्या लीन हीन पर इनक ऊपर मिरी की बादीः 
वन जानेवै कारण ही इट्‌ बाल्मौवि नाम प्राप्त हृभा । 

प्रामाणिके जीवन-चरित्र वे अभावमकुछभी कटा जाए, तभी उना 
वास्तपिक व्यक्तित्व ता दुनकी अमरकृतति रामायण कै प्रति शब्द भौर 
लाके म निहित है । व्यकिनि की वास्तविकं पहचान तो दसफी सष्टिमेसे 
हीही पातीदै) इतत दुष्टिमप्रचतेा मृनि की सतान वाल्मीकि ने रामायण 
आओौरश्रीरामकेरूपम भारतवकाजोदियाह, इसकी यणपताका मुगा- 
युगो तक विश्व मे फहूराती रहंगी । 

रामायण की सृष्टि वै सम्बधमे कहाजातारै किएक वारकयि 
सध्या-वदन के लिए तमसा सदी तट पर गए, तो इष स्मय नेदी पे उधने 
जलमवेलि करत प्रौच युगलं म सं वहा विद्यमान एक व्याघ ने एक (नर) 
कानीर मारकर भार डाला । कवि ते यह्‌ दृश्य देवान गया। क्ग्णा 
विगलित कवि कै नेत्र मक्षपूरित हो गय । साथी वै मारे जान॑ नौची के 
विलाप से बि बहुत व्याकुल हो उठे नौर नोध म आवरः उन्दने व्याध 
को श्रपिदेडाला, एं निपाद । बुद्‌ सस्नारम कभी प्रतिष्ठा न मिले। 
तृनं श्रीस्त नच युग्रलमेम एक का यकारणही वधक्नदियारैा 

मा निपाद प्रतिष्ठा वमयम शावती रमि 1 
यत्च सिथुनदेक्मवधी काममोहितम 

षम शाप को गुगुनक्ति हए भश्रपूरिति मुनि जवे अपने जानमको 

सौरे तो उदे देख क्ट रिष्यो ने गुर्धी की इस अवस्याक्य कारण 
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जानना बाह्य । इस प्रर कविन उद्‌ वतायादि कुछ नही, शोक्न श्लोक 
कोजमदियादहै\ 
शोकातस्य प्रवृतो मे एलोको भवतु नाया । 
११ € भ< 
शोकं भ्रलोक्त्व मागत ॥ भादि 
कविकी दूम कर्णा ने ही कर्ण-काव्य रमिायण की रचना की । परः 
दष कातर कवि का व्यन्तित्व हौ मयादा पुयोत्तम राम, कर्णामयी सीता, 
“भाव गभीर भाई भरत भादि पात्राकौ सृष्टि करने मे समय दहा परकाह। 
कविवर वाल्मीकि की यह्‌ ति लौकिक सरत की प्रथम ति कही 
जाती है। लौविकं सस्छत कौ परम्पराके अभावमे भी कतिन इते जि 
रूप म प्रस्तुत भिया उसकी जितनी श्लाघा के जाए क्म है । इन रवनाभे 
काव्य भ दष्ट सेर छद -अलकार, गुणादि का जिस ल्प म समावेश 
भियायथाहै, वह्‌ कवि क॑ वहुभायामी व्यक्तित्व जौ क्विग्म की 
महत्ता का परिचायक है। महाकाव्य भे वणित सभी विशेयताभौ का 
समाविश दस द्रति मन्रिया गयाहै। 
ऋतु वणन केसन्दभम ब्रहृति चित्रण, राम, भरत, रावण, हनुमान 
आदि पात्री के कयना मे वणित राजनीति, ऋपि गूनियौ मे उदात उपरेशो 
भे निदि हिद दशनः एव चितन वा चिभ्रेण हनुमान दवारा सीना कै 
समश्च योम क व्यदितत्व वणन म उनका सामुद्रिकः ज्ञान अपना पमन 
आपह दहै। दसी प्रकार वनवास जाते मे पूव-मीता हरणं बे वादएव रावि 
मेयुद्धस पूव ओर युद्धे समय बरविने जिन सतनी यर्वा कीदै 
-उमसे उन शकरुन णास्वर कौ जानकारी तया भयाय प्रसगोम उपमोतिप, 
दशन, राजनीति, आध्यात्मिकता भादि वा चान सवविदित हे । क्वीदर 
-रवीद्र # अनुसार प्दामायणसे भारत ने जो पाना चाहा वह उम 
भिता ¢" 
मत्यतो महहै्रि आदिक्विने रामायणके माध्यम भारतीय 
सस्ति की समृ पर्यया कौ श्रवाहमान वना कर भार्तकी भावी 
सीदियो अौर मानवता का पथ ्रदशन भयाद! रामायणम यथि 
-आदश चरित्र विश्व-पाहित्य म॑दुवम है । मयदिा वृ्पोत्तम राम एक 
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भदश पुर, आदश भाई, भादश राजा भौर आदश मिच्र हं । एसा चरति 
विष्व-साहित्यमे कहा ? आदिकवि ने एव ही चरित्र म विविध विशेपताभो 
सौर चरितरोका समवेश केर विश्वको धतायाहै किश्रौरामसरीसे 
व्यकिनित्व ही विपन ओर हतप्रम मायवता की पथप्रदशने केर स्वंते है 
अदश पुर बनने के लिए वह॒ राज्य छोड सक्ता है, आदश राजा वननेके 
तए बह पार के मुख क्ाभी तिलार्जलि दे सक्ता हं मादि-अगदि। 
मयादा पुस्पौत्तम राम के मन म गुहनिपाद, भीलनी ओौर केवट वे लिएभी 
उतना ही स्नेह एवे सौहाद दै, जितना कि नगर-जीवन मे रहत हए भपन' 
बेघू-वा धवा कै लिए) उह सभ्रीव, हनुमान, नल-नील' भादि सहायकः 
उतनही प्रिय हैँ जितने कि जपने ब धु-बाधव । कर्द अर्थौ म वधू-वधवोते 
क्री वे भिकः प्रिय है ! एस व्यवितत्व भला विष्व-साहित्य म तलाशने पर 
भी कहा मितिमा? 

मर्यदिापूरपोत्तम श्रीराम का मातुभूमि प्रेम भी तत्कालीन एव परवर्ती 
समाजके लिए प्रेरणादायक) लका विजय के पश्चात्‌ लावे देव्यः 
करी चबाचाघसे प्रभावित ध्रप्ता लक्ष्मण एवे अय महुयकः बे वच्च उत्प 
यहं कयन कितना सटीक नौर नयपूण र-- 


अपि क्वणभयौ लका न मे तक्ष्मण रोचते । 
जननी जमभमिर्च स्वगदिपि गरीयसी ॥ 


नोदिकवि वात्मीकि सवगुण मीर मवनिद्या सम्पन थ। उहोने 
अयाध्या वासतियौ द्वारा उपक्षित ओर श्रीराम दास परित्यक्तासीताकौ 
आधरय दक्र सिदध क्या ति उट माप्रस्वक्ल्याण यास्वमोक्षकी 
चिता नही, सषितु उपहितो की रषा एव परिपालन भी उनवे जीवने का 
स्षरम-लक्षय है। वनदवी सीता को प्रश्रय दन के उपरान्त उहयन लव्ध 
षो णस्मरास्रोकौ जो दीक्षा री मौर रण-कयैरत सिखाया, च उनकी सव 
तामुखी प्रलिभः के पव्विक ह! 

भाग्तीय-सस्छरति को जीवत ओर गतिमान वनाए्‌ रखने का जितना 
दाधित् प्राचीने शास्रवौ का रहा होगा, उससं मधिक दयितेव चानप्रस्य 
मौर संन्यास आश्रम मे दीक्ित्त ऋपि-मुननियो का था । इस दुष्टिस भार 


१४ / आदि-कंवि वाल्मीकि 


कौ मारण्यक-सस्टृति का महत्व नगर-सस्छृति से गहत अधिक माना 
जातारहाहै। 

महपि वाल्मीकिः ने आदिक्राव्य रामए्यण वे माघ्यमसे जौ जदग 
वादिता प्रस्तुत की ह, वह माध हिदुत्व का ही सबल नही दै, अपितु उमे 
सम्पूण मानवता भी प्रेरणा लेती रही है । भविष्य म पट्‌ छरति भारत की 
भावी पीटियो के लिएु एव विश्व मानवता के लिषएु प्रकागस्तम्भ का 
काय करती रटेमी । नि सदेह्‌ कयि कै व्यवितिगत जीवन से सवद सामग्री 
हम बहुत कम मिलती है, पर उनकी दृति गौर ति म वणित एव चित्रित 
पाचनो म उनकी प्रतिभा ओर जीवन-दष्टिते दशन कर पाठके उनकी 
सवतोमुखी प्रतिभा के समक्ष निर नुक जाता टहै। 


महपि व्यास 


अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनेद्वयम } 
परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम ॥ 


“अटढारह पुराणो व अध्ययन का सार न्पव्यामजीकी'दाही वतिं 
है । पसेपकारसे पृण्य कौ प्राप्ति हीतीहै ओर इसरो कौ पीडित क्रे 
से पाप लगता है। 

भारतीय सस्ति वै व्याव्याता महि व्याम हिन्दर-जीवन-परम्परा 
मै एकं देदीप्यमान भरकाण स्तम्भ है| इनकी अमर कृतियो न हिद 
परम्परा वै लिए सजीवनी शक्ति काकायकियाथा। इहोने वेदमन्त्र 
को विपयानुसाग सहिताओ का स्वरूप प्रदान क्रिया । जातीय महाकाव्य 
महाभारते की रचना कर उन्होन जयक्व्य दारा भारतीम-मस्टूनिकी 
गौरव गाधा को विष्य के समक्ष प्रस्तुत विया। 

भारतीय-सस्छृति कै कोप ओर हिदू जाति वे प्राण अवरह्‌ पुराणो 
की ग्चनाक्र इहोने सष्टि फी स्वना, विकास, प्रलय जौर राजव ची 
वशावनियो वे चर्च कर॒ नीवन ने उदात्त-तत्त्वौ कौ प्रस्तुति द्वारा हिन्द 
जानि क्य चान विनान ओर वितन मनन की उग्ञवल परम्परा प्रदान 
की 

महपि व्यसने गीता के समस्तञानक्यो घात मौ श्नोको म मावद्ध 


॥१५॥। 


१६ ॥ मर्ह व्यास 


करसूत्ररूपम सान कम ओर भविति की जिस व्रिवणी की सजनाकौ, 
"यावत चद्रदिवावरौ वहु चिश्वमानव वे दुखौको इर करती 
रहगी । 

५००० वप से भी अधिक समय हमा है, जव इनका धरापर 
अवतरण हृभा धा । म्हि व्यास महपि पराशर ओर धौषर-कर्न्या 
सत्यवती की स तान ये । इनका भूरा नामयाः टष्ण दं परायन व्यास । इनका 
रग सावला थातभी इह छृष्ण कटा गया । यमूना के एक दीप पर उत नं 
हान से यहं दामन क्हलाएु भौर भारतीय-सस्टृत्ि ओर सादित्य वै 
व्याघ्याता होते कै कारण इहे व्यास कहा जान सगा । ध्याम गरी" जहौ 
धमव्याव्याता बंठ कर आज भी प्रवचन करता है, इन्दी के नामे कौ तकर 
ही प्रचलित हुई थी। 

इमी कालमे यमुना के क्छारमे एवं दूसरे हृष्ण पेदा हृए भ, 
जि होन दुष्टा के विनाश आर सज्जनो के परित्राण का सकल्प तेकर 
मरणासन मानवता फो जीवन का अमर सदेश प्रदान क्रिया था। महि 
ध्यास ने थीृप्ण के क्म वै सिद्धात को अपनी लेखनी का बिपय वनकिर 
हिन्द्र जीवन धारा कै क्षीण होत हृए प्रवाहं क्यौ गतिमान वनाया या 
नकी जमर रचनाओ स मानवता की मूवित कातथा ज्ञान नीरक्मका 
सदश निहित है । 

हजासे वर्पो से इनकी रचन तत्कालीन भौर परवर्ती सवर!" 
मृविया सौरं सादित्यकरो दे लिए उपजीव्य बनी रही है । मति इतना 
ही नदी, गपितु भाज भी इनकी इृतियां उतनी ही प्रासभिक मौर प्रेरक टै 

जितनी ति उनकं समय मे भौर परवती काल मे रही दै । महपिव्यास जै 
अमर मनीपी की कतिया सामयिक न होकर शाश्वत धर्यात्‌ सदा सभी एुगा 
जर्‌ अवस्थामौ कं लिए भ्रातगिक बनी हूर है। वस्तुस्विति तो गह टै 
ति समय गुजरने दे सग्थ-साय इनकी इतियः का महत्व भौर सदभ वर्ता 
जाष्टाै) इनकी हृतियौ का महत्व वदना स्वाभाविकं है, नयो दने 
पीठे उस ग्रान्तद्ती पि बं चिन्तन वा मूत जाधार कासरत है । 
धृतरण््ट्र पण्ड यर मरदीपी विदुर महपि ध्यास कीही सन्तिं 
~ ॥ दम दुध्टि से यह्‌ कौरव-पाटवो बै पितामह सयते भे । इन्दोनि भपनी 


मह्पि व्यास / १७ 


आवां से महाभारत पूव की ओर महाभारत काल की सम्पूण घटनाओं 
का देखा था । महाभारत शुर होन से परव की वे समस्ते घटनएं, जिहोने' 
कौरवो नौर पाण्डवा को विनाश के कमार पर पटुचाया था, इनके सामने 
हीषटी थी । उस रमय की विस्फोटक स्थिति कै प्रति जपनं उद्गारो 
को प्रकट बरत हुए उहोन कहा था-- 

“भं भुजा उछाकरकह रहा हं पर कोई मेरी वात सुनता ही नही! 
मैक्ह्लाटंकिधमदहीसेअजयभौर काम कीभीप्राप्तिहोतीहै। फिर 
भी तुम धम का आश्रय क्यो नही लेत?“ 

महुपि व्यास कै उस्र कथन का बडा महत्व है, जिसम उन्होने कहा था 
निजो चात इस महामारत महै व्ही भारत मे घटित ह्ृहै गौर 
इसमे नही हं, वह यहा इसदेशमे नही धटी--"यद्‌ भारते तद भारत, र्न 
भारतेतन भारत?" 

उपरक्त क्यनस स्पष्टहै विं महपि व्यास की नमर एतिपोम 
भारतीम-दशन चितन, मनन का मूलाधार विद्यमान है। जहा पुर्ण 
भारतीय सस्छृति बै प्राण ह्‌, गीता मसान, कम भौर योग फा समावत 
शूप दने को मिलता ₹ै, वहां महाभारत मे कौरव-पाण्डवो कै भूर्ल 
स्यान के साथ सहता अवातर क्यानो को ननुस्यूत कियागयादै 
ललिनम भारतीय जौवन-दशन कौ प्रवाहमान अनवरत चितन धाराकौो 
भति सग्ल गौर स्पष्टषूपम प्रतिपादित करने का सफल प्रयास क्या 
गया हे। महाभारते मदुण जातीय महाकाव्य म प्रतिपादिते अनेकानेक 
आब्यानं समववीन नौर परवर्ती कदियो चितका, विचारा एव विलो 
फीषुनियोमं प्रतिपादित होर जन-माधारण कै नान पिपासा बो शान्त 

भरन एव जीवन की उदान भावाना के जयने मे सपन तिदट्एरहै। 

पनी ृत्तियो मे महपि व्यास न जीवन वै यथाय का म्यक प्रति“ 
पादन मरन कै उपरान्त मानव का अतिमान ओर महामानवता के पदः 
पर प्रतिप्ठ्तिषलेमे सफतताप्रप्तकीट्‌! सन्नेष मेवा जा सवताषटै 
कि वात्मीषि क समान महपि व्यास भी गुणा का अधिष्ठान मनिवको 
ही मानते है ओर उपे धम अय काम अौरमोधषौ ओर यग्र्र द्वन कीः 
प्रेरणा भमनौ तियो द्वारा प्रदनि करते ६1 


महात्मा बुद्ध 


यावत नोत्पद्यते बुद्धो धमराज प्रभाकर 1 
तावत अये अपूजयत पयुध्मण ब्राह्यणा ॥ 

जव तक धमराज प्रभाकर महात्मा बुद्ध का अवतार नदी इभ, 
तब तक ही श्रमणा नौर प्राह्यणा कौ पूजा होती रही 1 बुद्ध के अवतरण 
कै वाद दूनकी प्रत्तिष्ठा को धक्का लगा ।" 

पुण्यभूमि भारत इम दृष्टि से सौभाग्यशाली है वि यहाँ समय स्मय 
पर महापूस्पो नेजम लेकर नान नौरधम को युगानुकूल रूप दर 
तत्वालीन समाज का मागदशन कर इस देष की साम्टरतिक धारा कौ 
भ्रवहमान रखा है । पाच हजार वप परव गीता म श्रीटप्णने क्हायाकि 
धमकी ग्नानिहाने परभ धमव उदार कै लिषएु एव जधम कै विनाश के 
लिए समय-ममय पर नवतार ग्रहेण करता हं 

यदा यदा हिं धमस्य ग्लानिभवति भारत 1 
अभ्युप्यानमधमस्थ तदात्मान सनाम्यह्म ॥ 

जनाजसं २५०० वप पूव महात्मा वुद्धन न्म भूमि परजम तर 
न्तकालीन दिगश्रा-त समाज का पय प्रदशन नियाथा1 

बुद्ध नवतरण से पूव तथा उनम समय म तथाकथित धमप्वजिया ने 
धमक पको विहृत कररखाथा। साधका के जीवनम साधनाका 
स्यान आडम्बर ने लिया या) भारतीय जीवन म आडम्बये भौर 
कमकाण्ड का वोलवाला या। नामिष खाने की लालसा मे पडिता जीर 
शुजारियोन यज्ञाम परथवनि का विधान खोज निकाला या। मनुहढास 
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01 
-अतिपादित घति, क्षमा, शौचादि धम लक्षणो की मृनमानी व्याख्यां एं 


प्रचलित हो रही थी । गेस्वे वस्व त्याग की अपक्षा ाडस्वर क प्रती, बन 
चले ये। रोग, शोक, जरा, मत्यु क भय से अभिभूत प्राणियो ते माक्षकी 
ओर किसी का ष्वरान नही था । दशनशास्व केवल पारस्परिकं विवादकां 
विपय ही वनवर रहं गए थे । धम कौ इत हासो मुखी अवस्था मे शाक्य 
वेशे क्षयि परिवारमे एक तेजोपुज इत सष्टि प्र अवतरित हृभा, जिसे 
लोगोने राजकुमार सिद्धाय कै नाम से सवप्रयम जाना॥ 


पानी विच मीन प्यासी-मोहि सुनि सुनि भावे हासीः 


कवीर कौ आश्वय था करि मसी पानी मे रहती हुई भी प्यासी 
रहती है । ठीक यही अवस्था राजवुमार सिद्धाय की भीथौ। पिता 
शुदधोदन ने सिद्धाय कं रजन बे लिए ससार भर वी चारी यूविघाणे जटा 
दी, पर संदाय पर इन उपाया का कोड प्रभावन पडा! वह्‌ राजपाट एव 
वैभवेपूण वातावरण भ रहत हए भी उदासं रहने लगा । जरा-मरणमय 
ससारमदुपओौर शोक मे परिपोडित मानव का उद्धार कि प्रकार हो, 
वह मरह्मिण शमी चितन म निमग्न रहन तये । समार मे उसकी 
निर्लिप्ता कौ देख शुद्धादन ने अनि सृ-दरी यणोधरा म उमवा विवाह 
केतादिया, परतुमिद्धाप का मन तव भो अनेकानेक प्ररनासेसकरुल गहने 
लगा) 

एक थार रात्रि के निविड न-घकार म अपनी जीवर्न-समिनी यमोधरा 
एव गिगु राहुल प्रेम पशका माह छाड मिद्धाय राजमहनमे वाहुर 
निक्लपडा। सत्योरनानकी खोजन म निक्त मभिद्धायने अनेक जगता 
की घाकष्टानी वितनहीगुस्फुला ओौर मठाधीशारै दार खटखटाए्‌ । 

¢ विविध मत मतान्तरे एव सम्परायः का परिभीनन विया परतु उेक्टी 

भी अपन भरष्न का उनरन मिला। वरस वह निकल चुका या, यौवन 
वे उदहाम क्षणा की मस्ती भरी सक्याजा बो वह्‌ पत्म वदन चुका याः 
वनो, पवत, गिरि-व दरा म भट वर भी उपे सच्ची शान्ति प्राप्त 
नो सफौ प्रस स्थित्तिस निरागदहो उमनसक्लक्यि कि वहुमय 
के दशनके तिए स्वया कनौ तपस्या को आचमेक्चन वनाएया । फनत- 
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मया मै पास दे एक निविड कानन म निरजरानदी केशाततटपर 
पीपल तै पड क छाया मे उसने समाधिस्य हो, सग्धना यारय्म दौ । वौं 
तक तपस्या की भाच म॑ उसनं अपनी काया को साधने कामहा्न य्न 
जारी स्वा। इस तपस्या म॒ उसके पाच शिष्य भी मायये। वर्पोतक 
तपस्य, वे परिणामस्वरूप मिद्धाये का शरीर कक्रालवत जजर दिषारई 
देन लगा । अस्थिया उभर कर वाहूर आ गड । पट पीठकी दीवारसे 
जा लया । तेजोपुजमयी मुख मद्रा के अतिरिक्त लगता मानो हृदय म एक 
अस्यतहीम-दस्यदनहो रहाट! इतना होने हुए भी सिद्धाय कारन 
अभीप्रश्नदही धा! ससारमप्राणी क्यो दुखी है? क्या दनकादुपद्रर नही 
किया जासक्ता? प्राणी मृत्यु काग्रसक्याहो रहा? इस इस स्थिति 
से क्सखवारा जाए? इसप्रकार पे अनक प्रश्नो स सदुलितमन म ओर मी 
अनेक दाशनिक उदापोह्‌ चल रही यी दि भकस्मात्‌ उसके दानाम उस 
चन प्रातेसेगुजरती हृं रमधिया बै मोत कौ सुमधुर ध्वनिं सुनाई पी ॥ 
शीत का सारथा, "हस विपची को इतना भी न क्सो मि यहं टूट जाए नीर 
इतना टीला भो न रयो कि यह वजेभीन।" इन शब्दा को सुते ही 
मिद्धाय कौ समाधि खु गई नौर वह्‌ समाधि खं उठकर नदीमे स्ता 
केर पुन साधना-स्थल धरर लौट आया । तपस्वी विद्धायके इस आकस्मिक 
परिवततं को उसषपे सायिया न पस-द न विया ओौरवेङ्रुदढहोकर वहाँ 
मचे गए पर ्षिद्धाय पून निरजराकं तीर एक वक्ष सदूसर वकष के 
नीय वैठ चितन धरन लगा । उसका मन अव अपिवो छटोड मघ्यममागर 
मुपे आर स्ुक्न लगा उम तगराङ्गि अत्यान कितिष्ट साधना भी निरयक 
है भौर भोगोम पूरी तरट लिप्त होना भी उतना ही धातवः है । अति बो 
छोट सध्यममाग कवा -वलम्यनदही शरस नश्वर सतार भ उव्ररनक" 
एवमाव भाध्यम टै) 


चैभास-पूणिमा की एतिहासिक राति 


सनाय भाग की ू्लिमा कौ वट्‌ राति एक ण्विदाधिक महत्व रयती 
है, जिने वथो म साधना म रतं चिद्धाव कोवुड वना चिवा। दम ति 
म पित्वं की नवोढा श्रेष्ठिक-या गुजाता न उम तपस्वी की खीर 
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"खिलार थौ ) खीर खनि के वाद पुन तपस्यालीन होते हए तपस्वी ने सन्य 
णाक आज अफ प्रश्न का उत्तरलिए विना वह यासनमटीन 
चेमा । उसमै तपस्या मे चैवे प्रकषण अदर स-घकार यी प्रवुक्तियोम्‌ 
सुमूल सघप होने लगा । कुपरवत्तियो का पोयक वाम अपने दलवल्‌ क साय 
उस्न पर टूट पदा । उसके भन्त स्तल मे उत्ताल तरणे उने लगी ! उसकए 
मन-भाकाश विभिन शका-चटाओ से आच्छादित हो उठा 1 रहुरदकर्उसक्य 
मन अनकानेरदूश्चतामो से धिरन लमा, प्र तपस्वी सिद्धाय अपनी साधना 
से तिलमीव्र नही हिमा । पतत परीका की भयानकः घडी समाप्त हुई 
ओौरं वहं एकदम स्वस्य हो गया । अनायापर उसे अतमन वे बद कपाट 
शुत सए ओौर उसे सवत्र प्रकाश हो प्रय दिखाई देन लण़ । उसके भमिं 
की जवतोधक पक्तिं स्वत ही समिभूत हौ गड्‌ भौर तय निर्जरस नदी 
केतटके बोधि वृक्ष षे नीचे वपौँसे साधनामे रत तिद्धाष सवोधि कन 
प्राप्ति के पश्यति 'गौत्म बुद्ध थन गए 1 अव उसने अपने प्रशन का उत्तस्पा 
श्लिया जिममे मानव मात्र के कल्याण कये सम्भावना निहित थी । मवोधि 
आप्ति मे मवसर पट बुद्ध को जो चार सत्य लात हुए वे इस प्रकार दै 
(१) दुख का सत्य--अर्थात्‌ दस जम मरणमय ससार के चक्रमे 
आबद्ध प्राणि मातर कपे वस्तुम्यिलि का ्ञन \ 
(२) ख सम्धदाय~-दुवो वे कारण का नान | 
(३) दुख निरोध--दुखो सने निवत्ति का विश्वाम । 
{^} दुखननाण वे उपाय--जष्टाग माग वै सेवन दषः दुखा 
ुटकारा । 
स्न चार्‌ सत्पाका मूल मतर लेकर वुद्धकी तपस्या सायक हुई अर 
वैशाल कौ एतिहासिक पूणिमा न इस्‌ देष उ दाशनिकं व्वितन के एक 
महान भूमिका का निर्वाह कर भिन्तन धाया क} युगातुकून काय करेवा 
एकं पदात भवस प्रदान किया । 
-धर्मचक-परवर्तन 


५ वौ की साधना र्ग सा, चिन्तन भौर मनन ये" फलस्वकप उपरन्ध 
सर्प का जन-जनमे प्रचार कस्नेवै त्िए क्स्णा ओर दयाकीं भतिद 
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धरधर मे अलख जगरान चल पडा। बुद्ध सनप्रयम सारनाय गए, वर्ह 
उनक॑) ट उन पांच शिप्या से हूर, जो उरु बेला के कानन मे साय रहत हुए 
वापिस लौट खाए थ, व बुद्ध का सत्कारन करल का निष्चय करचुवे ये, 
परतु तज नौर तपस्या कं पुज महात्मा वृद्ध का दशन कैरते ही उनका सारा 
रागन्रेप दूर हो यया नौर व नतमस्तक हो उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा 

करन लग । बुद्ध न उ-ह्‌ वताया वि सन्यासी को अतिशय विलान मौर 
तिय तप, दन दोना से वचकर मध्यम माग का अवलम्बनं करना 

चाटिए 1 यह्‌ मध्यम माग ही मवोधि, नान शान्ति भौर अतत निबाण 

कामागहे। सम्यक दष्टि, सम्यके सक्त्य, सम्यक वाणी, सम्यक क्म 

सम्यक आजीविका, सम्यक उद्योग, सम्यब स्मति ओर सम्यकध्यानया 

समाधि- ये जाठ अष्टागिक माग टै । इनका परिपानने करं व्यित कल्याण 

कं माग पर अग्रसर हो सक्ता है। इस प्रकार उन पाच शिष्यो को दीक्षित 

करवुद्धेने धम चक काप्रवनन क्ाया1 


प्राचीन भारतीय विचारधारा ओर महात्मा वृद्ध 


महात्मा वुद्धने जिन सत्यो का प्रचार किया वे प्राचीन भारतीय 
विधारधाया तै सवा अनुकूल ये! उहोन परम्परा स चते आ र्दे 
जीवन दशा का तत्कालीन परित्यितिया के अनुकूल वनान का सत 
भ्यास किया 1 मनुते घम केजिन दस सक्षणा का उल्लेख किया 
शवम्मपद' की गायाओ मे व लक्षण यन-तत्र विबरीण है 1 “नति सवत 
वेजयेत दस प्राचीने कयन को महात्मा वृद्ध नं व्यावहारिक रूप म धम ओर 
चितनवै क्षेनमे दिया! सस्छत-साहित्य म॒ उपलब्ध जीवन सत्यो कौ 
वुद्ध कं शिप्यो नै तात्छ्नीन जन भाषा पाली मे चिपकर सवजन सुलभ 
वगा दिया । महात्माबृद्धकामाग काई्‌ नया माग नथा, वह तो प्राचीन 
भारतीय दशन मौर धम का एक नवीन सस्वरण था जिसने युग की 
जावश्यकता की पूर्ति कौ । बौद्ध धमकी गीता धम्मपद की अनक गाधा 
महाभारत, मनुस्मृति, गीता जादि ग्र या मं वणितं जीवनसत्यो से शक्षर्श 
मिलती है । उदाहरणाय भगवान मनु न कहा, * अभिवादनशील व्यित 
गै ञायु विद्या वल जौर यश निस्तर वढने रहर है ' तो धम्मपद की एक 


५4 म्म ध 
माथा क अनुसार अभिवादनथील एवं वृदधोपू्वी कीः ्रायुः-“धग, सुव ५. ‹ 
अर बल निरन्तर वृद्धि वस्त रहते हं ¦ =+ 

महाभारत के अनुसार "जो प्राणो अपने सुख ङ प्तए भुक्‌" 
प्राणियो को दण्ड देकर मार दता दै, उस मरकर भौ -षरत्तिवृहीमिल्‌, 
सकेती ।' इसी शलाक प समान धम्मपद की एक गाथामेक्हागयारैवि 
जो सुख चाहने वलति प्राणिया कय अपने सुख की वाह सदण्डसमारता 
है, वह मर क्रभी सुख नही पा सकता । 

दरससे स्पष्ट है कि वुद्ध का माग भारतीम चि-तनधारा का विरोधी 
न होकर उसका सपापक ही रहा है 1 अतर केवल दतनाहै विवृद्ध नै 
उमकौ वदने हुए सामाजिक परिवेशमे ढाल कर दखा था 1 


भिक्ष-सघ का निर्माण 


महातमा बुद्ध सघ राज्य प्रणाली से भली भाति परिचित थ इसलिण 
जव उनके शिप्यो कै सख्या वढन लगी नीर कराय क्षे का विततार हुभा, 
तो उहोन भिक्षु सघकी स्थापना कर उट चारो ट्शिओम धम-प्रचार 
बै ल्िए्‌ जाने रा नदेश दिया । सव स्थापना का यह्‌ लाभ हुभावि सघ 
मे वटर निपमोकेकारण माला वनाएु रयने म वल भिला। यहं 
महात्मा बुद्ध कौ तपस्या काहीपरिणामया कि उनके धमम॑ राजा 
म लर र तक भीर हिमक दस्युसं लेकर साधारण निरीह 
नारिरू तक ने दीक्षित होने म उत्सुकता दिखाई 1 महात्मा बुद्धे 
जमित तज ओर क्षमाशोल चरित्र का हो प्रभाव थालोगो की उगलिया 
काट कर माला वनाने वाला दस्यु अगुलिमाल नीर प्या, देप कीजग्नि 
म मदां जलने वाल। दवदत्त भी उमर सघ म ना गए । पितिधाती अनान- 
सात्र, भी वुद्धप्रै चरणो म नतमस्तक धा जर जपन समयं की स्य्ाततनामां 
गणिका आश्रमात भी उवे चरणो मनत थी । बुद्ध वं लिए टटा कन 
नधा । समदर्शी महात्मा वुद्ध क चरणा मे सभी को गाति मिलत्तीथी, 
धम-काये कै प्रस्ारक॑ साय-पाय बौद्ध धम म स्वरियो को भी दीक्षित 
क्मिागया। 


महात्मा बुद्ध के पुग राहुल जौर पत्नी यशोधरा ने भी इस धमे 
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दीक्षा लेकर धम प्रचार के क्य लौगदिया। अन्तत अनेक राज्य 
परिवारो के व्यक्ति सामूहिक रूपमे दीक्षा तेकर इस धम ज्योति को चारा 
दविशामो म फैलाने वै लिए धरौ से निकल पडे 1 


महानिर्वाणि 


लगभग ४५ वप तक नगर-नगर, ग्राम प्राम मै श्रमण कर महत्माने 
श्चानामत से जिजञासुनो कौ आप्लावित विया । इमी वौ च दकरुमारपूत्त 
नामक एक उपासक ने उद्‌ भोजन मे शूकर कद विला दिया । इमसे 
वु मे उनके उदर में शूल उठने लगा । यह्‌ घटना वैशाली क समीप पावा 
की ह । वहाँ मे महात्मा बुद्ध गक नदी पार कर मल्लो के शाल वनम 
आए मौर उनके शिष्य ने वही वेड के नोचे उनका मासन लगा दिया 1 
धमक्रियाजासैथी किवुद्धको लगा क्रि मव उनके जीवन का अन्त 
समीप है। शिष्य मण्डली को सम्बोधित करते हए उन्होने कदा कि 

ससार म जिसका निर्माण हा है उसका विनाश भी निश्चित है। ठुम 

अप्रने लक्ष्य वे विय मे पमादन करना)" 

इस प्रकार अपना भलितिम सदेश देकर स्त्य का अवप ओर 
साधनाम मष्यममाग का प्रवनक महात्मा बुद्ध महानिर्वाण क अधाह 
सागरम विलीन हौ गया ! आज महात्मा वृद्ध हमारे वीच नहह पर 
उनकी अमरवाणी जीर उनके चरण चिद्व आज भी विनाथ की 
विभीषिका से सवरस्त मानवता करा पय प्रदशन कर रहे हँ । २५८०० वप धृ 
महात्मा वुद्धनेनानकी जो ज्योततिः श्रञ्ज्वलित्त की थी वहु जज भी 
अनने जकार म भटकती मानवता का पय प्रदशन करनं कौ उतनी 
क्षमता वनाएु हए है, जितनी कि महत्मा बुद्ध कै जीवनं कात मवह 
-ग्पनीथौ। 
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न त्वह फामये राज्य न स्वग नाऽपुनभेवम्‌ । 
कामये दरुवतप्ताना प्राणिनामाति नाशनम ॥ 

पमस राज्य, स्वग भौर मोक्ष नही चादिषु) मै चाहता 
दुखित प्राणिमा के कष्टा कौ समाप्त कर मै उह चुख भदान कर सक्‌ 1" 

भारतीय सस्छरति की उल्ेखनीय विशता है सहिष्णुता । इस 
विशपता के कारण ही वेदोपनिपदो च॑ अध्यात्मवाद स लेकर चार्वाक मत 
ठे प्रङृतिवाद तक सभी प्रकारकी विचारधारा्भों कौ इस धरतीपर 
पुषित नौर पल्लवित हनि भा जवसरर मिला चितन ओर साधनावै 
क्षेत्र मे,विचार स्वातज्र्य का जी उमुक्त वतिवरण प्राचीनकालमेदही 
यहा चला भाया है, वेना विवरण विश्वमे चिसी देशम उपलन्ध 
नही हो सका । प्रचीन प्रीसदहीरेसादेशयाजा इस का अपवाद धा। 
मयया विचारो कौ स्वत्तत्रता भारत के अतिरिक्त कही भी दृष्टिगौचर 
महौ होती । विच्नार मौर मत-स्वत-वता मे फवस्वल्प भारतवपमे 
शट्वदक्लीन यज्ञ-अनुष्टन के आएरम्मिक दौर के बाद यहा की उपनिषदो 
क महती अध्यात्मवाद चितनधारने चि-तवेा मौर मनीपियो कोवौदधिक 
क्षमताञा को विविध यायाम प्रदान क्य । तत्पश्चात चराचर विश्वके 
सम्बध मे विविध स्यापनाओ वरे प्रस्तोता ट्‌ दशना का अभ्युदय हमा । 
सी प्रममे जहौ गामा, परमात्मा नौर अचेत्तन से सवद वेदिव 
भष्यात्मिक्र परम्मणए विकसित हृ, वह व॑दिक्मत्त स मतभेद सपने वाले 
मत-मतन्तरो का भौ अभ्युदय गौर विका हज । ये मत दो प्रकारस्य 
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इनमे एक तो वे यै जो ब्रह्य, आत्मा, सुकिति परलोक, पूनज-म के विरोधी 
थे ¡ इनन अनुसार जड अङि हौ सत्य ह्‌, एय युव ही चरम सुख है । 
सोकतन्क था चार्वाक वसी मत वे पोषक जौर भ्रचारक ये। इूसरं मत 
ये.धे, जो व॑निक यसा म प्रचत्तित दहिसाके विन्द्धये!य नकीषए्वरवादी 
ये । अहि, नैतिकता की भित्ति प्रर आधारितये मत थे वौदढओर 
जैन मत। वैदिको ने इन दोनो प्रकार व मतो नास्तिक कहा दै। 
चार्वाक मत तो एहिक सुख को चरम स्य मानिता था । उसके अनुसार 
व्यमिति जब तक जीवे सुल स जीवे । अपन सुव के लिए वह ऋण नेव र 
भी घतत-पानं बरे ) इम शरीर मे नष्ट होन मेवाद ऋण सुनाने कौन 
-लौदगा? 


यावतं जीवेत्‌ सुल जीवेत व्ण एत्वा धत पिवेत ॥ 
भस्मी भूतस्य देहस्य / पनरागमन कते ॥ 


भाज यह स्विति है कि चावाक के ्ि्धात भप्त नही ह) जहा 
कही र्न्र मत का खण्टनः प्राप्त है, वही उदाहरण के रूप म नमे सम्बद 
योडी वहते सामग्री मिल जाती है । इसी पक्ारबौदमत वा सहित्य भी 
-भारत की अपेक्षा पडौमी देशा म अधिक उपलन्य है। हमत तोए्र 
दमे वड मे पड मै" सभान है, जिसका मूल तनातो भारत मदै, परस्् 
वी जटा, शाप, प्रणााएु पडौसी दंशा से अधिक पुत्पिति अ 
पल्लवित हौ सरी ह । जहां तक जन धम वा सम्बध है, इमा सम्पूर्ण 
वाड मय, रसकी तीयक्रपरम्यदा एव धरमण-म्डृति मे पृण रपण प्राप्यं दै 
जीरजाजभीदेणक् एकष्टोरमे दूसर छोर तर जैन भुनिया भौर उनी 
जिष्य-मडली समस्मान जपने सिदना जौर नियमा काप्रचार कर्ती 
द्ष्टिमोवर लनी) सप्पि म यह क्दाजा मश्ताहैकि यौ्टोकी 
अप्रा नाज जरिया का प्रचार ओौर प्रसार वराय विषी नीमा त 
जधिव रिपाई देना है 1 बौद्धा की अपा जैन मत का प्राव नत व्यापर्ष 
हैष 

जैन मन वे प्ररतक पम ददद! इटं आनि सायै नत्यनभीं 
स्मरण भिया याता है । इनका समय है दना सपरत माठमी शती । इनता 
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जम राजपदिवारमे हभ या। ३० चपकी अगयुम ही राजपाद छोडकर 
तपस्या हयाय इन्हमि “क्वत्यः प्राप्तभरिया या। मुमुक्षुभौ कै लिए इहोन 
सहसा, सत्य, स्तेय अर जपस्म्रह व व्रतो वं परिपालन क उपदशः 
दिया या। जनम्र-याम इन ग्रता या नियमो कै विस्तत चचा उपलब्ध 
1 ऋपमस लेकर वधमान महावीर तक > विभूतिसौ का वणन 
नाता है, जिह तीकेकर भीक्हाजाताटै। इही तीयत्रराक् समयमही 
जैन घम सिद्धान्ता को पृष्ट आधार प्रदान किया गया। 
इन तीर्थकर म पाश्वनाथ विशेष उल्नेख्य ह । सौ वप की आयु पूरी 
कर इ-होने निर्वाण प्रप्त वियाया। इनका समार्यिःम्यल परश्वनाथ 
शिखरके नाम से जाना जाताहै। 
पा्यनाय मे २०० वपं बाद वधमान महावीर दस देश म भवतरित 
हए । समध बे वृज्िगण-रण्य दे ज्ञात्रिकं कुल मे इनका जम हुमा था | 
इनकी एक वेटी भी थी । तीस वप की युवावस्या म ही इन्दे गृहत्याग 
कर साधना के क्ठोरपथ का अनुसरण किया । इ-दोन १२ वप तक निस्तर 
तपस्या ममे । तप की अवस्था मे यह्‌ निवस्व रहत ये । प्र तिक विपदाभा 
बौ चिन्ता किए विना निरन्तर १२ वपः की तपस्या दे वाद तेरह्वे वष. 
एक नदी कै तट पर शाल के वक्षके नीचे इन्दानं कैवल्य" नान प्राप्त 
विया! उस दिनसे इट्‌ भदत या जिन गा जानं समा । केवल प्राप्ति 
याद गावौ, कस्वो भौर बस्तिया मे भ्रमण षर इन्ठाने जन धम का प्रचार 
आरम्भकर दिपा। 
उसं समय इनवे सामने प्रहृति ओर मानव डते अनकानेष वाधाए 
आई । जपने सयम जौर तप त्था सहिष्णुता के वल पर द हनि उन सभी 
चाधामो परर विजयं प्रप्त कौ । विरोधियो वै पडय ना को प्रास्त क्रते 
हृए यह्‌ अपने साधना पथ पर निर तर वदने रहं} फलत मफनतान 
दने चर्ण चूमे नौर सकत्र जन सिद्धान्ता गौर साधना पदति की सराहना 
की जाने लमी 1 म्यक दशन, सम्यक्‌ ज्ञान भौर सम्यक्‌ चारिव्य कं 
सोपाना प्रर निरतर अगे मढते हए इन्द निरतर सफनक्ताही 
मिती । इनक विरोधिया मे गोशालका नाम प्रसिद्ध दै। यह्‌ इनता 
नाल-दा विश्वाय का सायी वा । ये दोना एर साय अध्ययन, मनन 
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आौरिततन कस्त रह । पर भाग चलकर गोधाल का इनस मतभेद टी 
गया। फलतत इनस मतमेद क़ कारय गोशा इनका षार विरोधी वन 
गया। इनके ओर भी क्ट विरोधी ये, पररयु वधमान महावीरके दृढ 
निश्चय भौर ददृ-सकल्प पे सामने वे बहुत ममय तकं टिक ने सक । 
इन्दान पायनाय क चार ग्रता--अ्िसा, मस्तय, मपसिगरह सत्य के 
साथ-साय जद्यचय का भी सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार निरन्तर 
साधना-पथ पर वढत हुए वहत्तर वय मी आयम इहि शरीर त्या 
दिया) इनकी शिष्य मडती तौ कथात थी दी) लिच्छवौ गणक 
शासक भौर विवसार तया म्ञानणवू भी इनके अनुमायिया म गिन 
जातये) इन राजवशा तरं वैवाहिक सम्बध जिन राज-परिवाय महण वं 
भी. जन-धमसमे जुदत चले गय । इम दुष्टिक्े इत्वं प्रमावभेत ॥ 
निरन्तर विस्तार होता गया । लिच्छविया का रजधमतोजने या ही, 
आग लचकर कौशाम्बी, भवन्ती, सौवीर, सिधु आदि याज्य भी दने 
प्रभावभेत्रमओ गए्। 

वधमान महावीर कै निर्वाण के वाद इनके शिष्य सुधमा सप प्रगत 
चुन गय । इन्दान जम्बुस्वामी एव भय आचार्यो को जन धम बे प्रचार 
सौर प्रसार का दायित्व दिया, चिन्टाने वडी सफलता के साय अपने" 
दायित्व का निर्वाह क्या 

इनके शिष्या म ्रमुख भद्रबाहु तो मगघ म्र वप तकनिरतर 
सकल पडे स प्रणान होकर शिष्यो को दक्षिण भारत म कनाटक भ्रेष 
कै यतेत श्रमण यलमोला मे चता गया । उसके प्रयल्नौ से वहा जेन घम 
वा प्रचार दहो सका। 

इसी वीच उनके दूसरे शिष्य ने जन विद्राना कीएक महती सभा 
कलाक र चसम महावीर पूव वर तीर्थवरो कै जन सिद्नन्ता वा विविवत 
सक-नन ओर उवप व्याद्या्‌ सकलित व रा । गछ वप वाद दक्षिण चे 
लौटकर भद्रवाहु न मगध मे जव जन सिद्धान्ता वै सक्सनाका अवलोकने 
किया तौ उसतन उनस असहमति व्यक्त कौ । पलत जन मत दो भागामे 
तिभक्त हो गया--दिगम्बर सौर क्वताम्बर । इसौ मीच भगवाहु न नेपाल 
मे तकर अंन-धम का पचार गौर प्रसर कर पर्यप्त स्याति मजित की 


क; 
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इतने प्रयत्ना के वाद भी अनुभव क्का गयाक्रि जन मत नभी प्र 
क्तौर पर प्रामाणिक नहीह! १४५४ ईस्वी मं मौराष्टर कं वल्नमी नामक 
स्थान पर जनाचाप देवर्धीमिणि नः जनागमा-को' प्रामाणिक न्प दन के 
लिण्डन धमं कै विद्धानो एव श्रमणा को एक विशाल मभा बुलाई, जिस्म 
जैनधम की सभी शापाग्रा नौर विभिन आचार्यों द्वारा अव तक प्रणीत 
सभी दृत्तियो एव रचनाओो को अगतिम म्प प्रदान दिया गया । इन धम- 
ग्रथाकी कुतं मप्या ८४ तय करी गई } इन रचनाओं ऊी भाषा न वमागधी 
(अपध्रश) है जौर इनमे से ममवायाग, भगवतो मून, उवामगदमाओ जति 
महृत््वपुण है । 
सक्षेप म यह कहना होगा कि जैन धम मूलत अनीण्वरवादी रहै। 
इमी तपनी प्क स्वत दशन की चिवारधासया दै, जिसे नायार्योने 
्यादेवाद का नाम दिया है । इस धम वे जनुस्ार आत्मा या जीव का पथकः 
भस्तिव हं जीर वह्‌ अलौकिक गणो से मम्पन्न है। 
स्वभावे विणुद्ध जीव कमके प्रभाव सं अषटूना नही रह मफंता, 
इसलिए इसी शूद्रता टिप जाती है । अविद्या जनित योध, मान, 
माया, लोभ इसके साय सलग्नं रहते है, जिह अहिमा, मत्य अस्तय आदि 
श्रतो की साधनासे दुर क्र वौनव्य प्राप्त कियाजाताहै। इस प्रक्रारकी 
साधना जव चर मीमा पर पचत है, तो साधक तीर्थकर कमै अव्या 
-या स्विति कीोप्राप्त करलेताटै। 
अन्त म यहु कहा जा सक्ता है तरि जन धम वे प्रकार-स्तम्भ वधमान 
महावीर की ससार की ससे बडी देन है--द ख की आत्यन्तिक निवृति, 
जिसका दिग्दशन जनततर दगन-प्रया मे भीः उपकन्य ह) इस दारनिक 
उपलब्धि कै अतिरिक्त उनकी दूमरी देन है--अदिमा । महामा गाधीकी 
अहिमा म महावीर ओौरवुद का प्रभाव स्पष्ठत दृष्टिगोचर होना ट्‌ 1 यही! 
अहिमा अ तते विश्वथन्ति क मूल-मत है जिसे स्वीकार करये ही विश्व 
की विनामे वचाया जा सवता है। इसी विश्य गान्ति म ही वैदिक 
आयना शान्तिपाठ ओर सेभव नु सुखिन ' का मूत मत्र निहित है, जिनकी 
भामना हिद जोन दयन महो सभव, अयत्र नही । 
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एतेद्देश प्रसुतस्य सकाशादग्रन मन ॥ 
स्वस्व चरित्र शिक्षोरन पृयिव्यासवमाएनवा ॥ 

“इस भारत देश मे जमे विद्वानो से ससार भर वै प्राणी अपन 
अपने चरिता को सीखें । अर्यात्‌ भारतीय विद्वान विश्वमे जाकररभाय 
मर्यादा का भ्रचार करत हए उन देशो के लोगो को चारित्रिक मर्मादामो 
भा नान कराएु। 

माज से लगभ १२०० वप पुव इस हिद भूमि मे एक तर सन्यासी 
ने यातायाति के सधनो के सभावमभी दैश कै एकं छोर स दुूसर छारतक 
दल धूमकर ननीश्वरवादी तया आडम्बरपूण उपासना पडतियो के 
परक्षधरा कौ भषन तव-वल से पराजित कर वैदिकं धम-सम्मत वेदान्त 
सिद्धान्ता की पताका फह्रनि यः उपरात भविष्यम्‌ भी वदिकं परम्परा 
क्ये यक्षुण्य वनाएु रखने वै लिए दश के चारा समाता परचारम 
दक्षिण म मेस मठ, धरी मे गोकधन पीठ, बदरिकाश्रम म ग्यातिमठ मौर 
द्वारिकाम शारदापीठ की स्वम्पना दारा रण्टर की सा्त्तिक मौर 
राष्ट्रीय नीव क सुदृढ आधारे प्रदान ियाथा। 

राष्ट्रीय मौर खाशतिक धरातल बकन गुदृढ शाधार दन वाती इष 
महती विभृत्ति का जम इ० ७त्तमवैरतष्रदेशके मालावारकषेधनः 
कालदी पराम म नम्युदरी ब्राह्मणं परिवारम्‌ हआ था। वाल्य॑का्लमं दी 
दनक पिता चल वस 1 विदयाघ्ययन मै उपरा-त नवे विवाह क वर्चा चलं 
पटी । उस्र समवय विवाह ्टोटी उन्रमहीहभाकरतये। शकर चाट ये 
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कि विवाह के बधनमन्वेधकर धम केक्षेवम जाग वकर काय क्या 
जाए) विधवा माँ को बहू लान कयै जल्दी थी । इसी बीच एक घटना घरी, 
जिसने शक्रर के जीवन का एक नया मोड दे दिया 1 
एक वारमां-वेटा एक नदीम स्नान करनं गए । माँ नेतो मदीकै' 
तट पर ही स्नान फर लिया, पर शकर नदी के गहरे पानी मे चतेगए। 
इसी वीचे शकर व पौव का मगरमच्छ ने पकड लिया ओर वह्‌ चिल्लाया 
कि उस मगरमच्छ ने पकड विया है ! मां इसस जत्यधिक ददी हई नौरलगी 
देवी-देवताओ मनाने । मां की कातरता को द शक्रे कहाकि माँ यदि 
तु मुद्ध सन्यासी वनने कौ ऊनुमति दे दे तो यह्‌ मगरमच्छ मके छोड सक्ता 
है, अ यया जीवनतीलां ता समाप्त ही समज्ञा । विवश हो माने शकरकी 
वत्ते मान ली । तत्पश्चात मगर से ्टूटवारा पाकर शवर नदी से बाहर 
आए । कहा जता है कि शवर ने यह्‌ कहानी मां कं सहन भौर सरल 
स्वमाव के फलस्वरूप ही गढ़ी थी, क्योकि उनकी विधवा मां नही चाहती 
थी वह स-यपसीवन। जवपुत्रके प्राण सकट म समञ्चकर उसने 
उमे सन्यामी वनने कौ जनुमनिदीथी। 
माकौ अलज्ञालेवर शकर मात श६वपकी नायुमेही घरछोढकर 
नमदा नदी के तट पर गोवि-दाचायजी के नाश्रम मंगएु नौर वहा 
वेदात बै अद्रव मिद्धात नौरयोगादिकी भिक्षा प्राप्तकर दीक्षाली। 
सयाम प्रहणकसखैये कालातरम ब्राहाणाके गढकाशीम ग्‌ जरह 
उदान म्रह्य सूत्र श्रीमद भगवन गीता एव उपनिपदां वे भाष्य सिमर 
यही रहत हृए न यान्य मता के सिद्धान्तो का -ध्ययन बेरने के 
उपरा-त उन मतो का खडन करवदिक धम कपु प्रतिष्ठा कास्कन्प 
निमा । णकर नै अपने प्रवाण पाण्डित्य वे वलं पर विभिन दवी-दवताओौ 
की उपासना नाम पर वितण्डावाद करने वाते आडम्बरधारियोको 
भी चुनौती दी मौर अपने तक-वल पर उदं पराजित करए दहीमदर 
मे पचायतन उपासना वं प्रचलन पर वस दिया) इम पदति सउदान 
प्रनिपादिति मिया वि सभी उपासनाओो काल्य उस एकं पर््रह्मकीः 
उपासना टी है । दवो कंधे जनकता मे एकता की स्यापना वरत हुए उन्दने 
सिद्ध किया कि इश्वर एकं ह्‌, उस तक पहुंचन के माग अनेक है-- 
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णक सद विप्रा वहुधा वदसि! 


वदा-त मत क प्रवल नमथक होने हृएु भी युवा शकर नं विष्यु, दगा, 
लक्ष्मी जादि त्वीनदेवतताया की म्तुति व स्ताव्र कतिखे। यहु काय कर 
इन्हे प्रतिपादिन किया परि एक ही ब्रह्म सव देवतामौ मे समाया हुमा 
ई-- 
एके देय सवभूतेयु गूढ । 
अपने वदात पै मिद्धाता वै प्रचार जीर व्यान, हीनयान महा 
यानादि के तागिविक विणि विधान खण्डन ठ लिएु तया अनीश्वरवादी 
मतवादोमे लाहा ने क लिए शकर न धमवे क्षेत्र दिग्विजय 
अभियान फिया। इस अभियान पे अतगत उ-टाने वैदिक जीर पौराधिक 
धम कै जतत परागुपत, भरव, कापालिक सम्प्रदायो की भूल भूतया म 
शरसे जन साधारणवा भी मुक्त कराने का सक्त्य किया। 
शवरने देश भरमे भ्रमण वर उपयुक्त मतवादो ते धमध्वभियो कौ 
यत्र-तम चुनौती दी ओर भपने तव-बल म उ-द परास्त क्रिया ओीर घम 
केष म फैल अज्ञानापक्ारक्तैछिनभिन करने मे सफलता प्राप्तौ 
तथा पुवकालिक वैदिके नानक विमल धारा की पून प्रतिष्ठाकरदश 
भरम पयाप्त स्याति अभित की ! देश भर मे अनीश्वर वादिया क गढ 
को परास्त करने के उपरा त उोने जनीश्मरवादी चार्वाक कौ भी 
शस्त्राय कौ चुनौती दी । चावाक्तो काकयन वा-- 
यावत जीवेत सुख जीवेत ऋण कत्वा घ ते पिवेत । 
भस्मी भूतस्य देहस्य पनरागमन क्ते ॥ 
(जव तक जीवे सुख से जोवे कर्नातेस्रधीको पीवे)। 
मुवा शकर को विद्रा क समक्ष चार्वाक भी न ठहर सके । इम प्रकार 
अपनी विजय का शखनाद करते हए कर पूव मीमा कम-काण्ड क 
समयक श्रुमारिल भदस शास्त्राय करन क लिए उक्षके यहा गए, पर 
उनका मनोस्थ पूरान हा सका क्योकि कुमारिल उस समय सकडिपो 
चतौचितासवव्ने कोप्रस्तुतहारहंथे। शक्र नउहंचितास बाहर 
भाने का अनुराध क्रिया, पर कुमारिल उनकी वात मानने वैः लिट्‌ तयार 
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नहुमा। शकर को उसने चिना मे जलने का कारणः वतते हुए कटार 
एक तो वह्‌ बौद्धो के निगूढ रहस्यो को जानने कै लिए प्रच्छन वौद्ध बनकर 
रहा है नौर दूसरे उसने अप्रत्यक्ष रूपसे वेदं की शाश्वततापरमन्देह का 
है) इस पराप का परिमाजन करने के लिए ही वह चितामभस्महोनजा 
रहा है ! जाते जात उसने एकर से कहा कि वहं उनवे पटशिष्य महनमिश्र 
से अवश्य शास्त्रय करर । कुमारिल भद्रुस निर्देश पाकर युवा शक्र 
गोदावरी तट पर माद्िष्मती (महेश्वर) नगरी मं गया जीर मण्डन मिते 
पास जा पुचा। उन दिनो मण्डन मिथ की वित्ता कौ ख्याति चहुं नोर 
फली हई थी । उसवे घर म पिजडो मे अयव शुके शुकी भी सस्रत बोता 
करत थ । बह स्वय भषने समयका प्रकाण्डविद्रानथा। शक्रम उमे 
शास्तायं करे की चुनौती दी । मण्डन मिश्रन उपे दखकरक्हा किं इतनी 
वडी कथा (मुदही, कफ्नी) पहन रखी है, पर पिर पर शिखा (चोटी) नही 
ओर गलं स यज्ञोपवीत नही । यह कया वात हुई ? 


कथा वहसि रे सूदृ गदंभादपि इवहाम । 
शिला यज्ञोपवोताम्या फिते भार भरिष्यति ॥ 


शकर का उत्तर था कि शिखा रखने ओर यनोप्रवीत धारण करन से 
सन्यासी पर श्रुति (म काण्ट) काभारहौ जाता है । बह स-यासी होकर 
केमकाण्ड से ऊपर उठ चुका है । इमलिएु बह शिवा-यज्ञीपवीत धारण गही 
फरता । 
षस नोकक्लाक बै वाद उनम शास्त्राय--अरम्भम हुमा । इमम 
-नि्णायव वनी मण्डन मिश्च की विदुषी पत्नी उभयभारती 1 शास्प्राय 
क दिना तक चला। अन्तत मण्डन मिध करम शान्धराय म पराजित 
हृभा 1 
मडन मिभ्रकी अर्घागनी के नाते उमयभाग्तीनशक्रमे क्टागरि 
जवे तक बहु उमे पराजित नही कर तेता, तव तक मण्डन मिश्र पणत 
पराजित नदी मानाजा मक्ता। शक्रनं उमे तक कोस्वीवारर्कर्‌ 
शास्राय पुनं शुरू क्रिया । उभय भारती पं कामशास्त्रं विपयक श्रष्ना दे 
उत्तर दने स॑ शकर असमय था \ भला एक अ्रहचारी काम्ास्थ विषयत 
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भनौ षै उत्तर कंस दे प्रावा? मतत शक्रे दन प्रश्नो के लिए समय 
नैकर बहा से विदाई ली ओीरमागमएव मृतक राजा के शरीरम 
प्रवा क्था! व समाधि द्वारा परक्ाया प्रव म सिद्धहस्तये } 
राजा शरीरस प्रव कर काम सम्बधी अनुमवाकौ अ्रप्तकर 
पुन उलन अपने समाधिस्थ शरीर म ्रवश कर मण्डन मिध वे धरमेभा 
उभयभारती क प्रश्ना कै उत्तर दक्र शास््राय मे विजयं प्राप्त कौ। 
शस्त्राय मे पराजित मण्डनं मिश्च न शक्र क श्रिष्यत्व को ग्रहण किमा 
मौर उसने मुरेष्वराचाय व नाम स स्याति प्राप्तकर । मण्डन मिधकी 
पत्नी विदुपी उभयभासती की यिद्रतता ओर श्रतिभासे प्रभावित करन 
देक्षिणके मठम उसकी प्रतिमा जपन ह्यथ से स्यापित्त की, जो अव तक 
भी वहां बियमानर्‌! ५ 
मण्डन मिभ को पराजित करने देः उपरान्त दन्द धम की पताका को 
उमनं नाल दा राजगृह, तक्षशिला, कार्मोर आदि स्थानौ पर भी फटरने 
म मपे नता प्राप्तकी । इनस्यानो म्‌ विभिनमतवादा क॑ पण्डितो को भषनी 
तकर पतति स पराजित कर अनेकानेक प्राची मदद रा उदार कर्त 
हण उन्होन वहां वर्पासं वद किए गएमगदरो केवट खुलवाएु भौर 
भगदा म पून वदिस उपालना-षद्धति चने प्रचनित कराया । पलत" इन 
दीवा म महायान, होौनयाने बरयान नादिकै विद्वाना नभीग्रवरकी 
धाक क स्वीकार क्रिया । हिमालय कौ गाद भ सवित वदरीविशात मदर 
की पन प्रतिष्टा बदाराव मशिवातयकौो स्थापना कर उत्तरा्षण्ड 
मर्वदिक्धमद्धीकीत्तिपतारा फहराने म सप्तत प्राप्त की । भारतं भूमि 
मन्तार मठाकेी स्थापना वर वहां द्र वलिब्िद्धानोको उनक्षत्रोम 
मैदिकरिदरधमकप्रचारका दायित्व सौप्र शक्ग्की ष्य जव सन्ताप 
मिला। वालान्तरम उमरी कीति पताका गर पारक शषोत्तकभीजा 
पट्ची) प्रमापस्वन्प वम्वाडिया क मासक गजा र वमन व नौवी शठी 
मब योते स्यि याकि उत ताचाय शस्रन वदिकधम की दीका 
दीयी। 
जाचापयि शकर ढारा प्रतिपादित वदान्व न ब्रह्य का सत नीर ममार 
भोतनिप्यामनक्रचतताञ) 
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शफरनमा की अन्तिम भरिया करन का निश्चय विया, जिते बहा 
उपस्यित पण्डिता नौर तथाकथित विदधाना न पसदन रिया। उरक 
जनुमारस-यासी क्रिस कौ अन्तिम त्रिया नही क्रिया करता । शकर यह्‌ 
जानत थ, परउहानमाको जो वचन दिया था, उस वहम-यामीवे कत्तव्य 
से भी ऊचा समञ्चत ये । इसलिए उन्दान जव अपन निश्चय की घोपणा कौ 
तो गाँव दे तयाक्यित धम ध्वजियाः न उनका वहिप्कार करते हृए विमी 
भी प्रकार की महायतादेनेसं मनाकरदिया। धम बी आड मे अधमके 
व्वेदातेक चितान कर शक्ररन अवेतेमाका शव अपनी पीठपर 
उठाया जीर धर वं पीछे के आगन मं उमये चिता वनाद । आम पाम 
पडी नवडिया एकत्रित कर उस्नं चिता को जाग दी । पत्यर टिल प्राम 
वाभियावे वतावकी चितानकरमयामी माका जगितिम मस्कार बर 
आश्रमम लौट आया। 

धमव सेर म अक्षित काथ क्रे के उपरान्त भै प्रति अगने 
वचन के निभान वेः वाद गार मो लगा करि अव उमे त्तव की श्री 
होने वाली दै । श्श्वर ने उमे जिस कायक लिणभरेना या, वह मम्पन 
चुका है यहं मानकर वहं हिमातय की पृण्वस्यती मजा पटने ओर वह 
स्क मुदर गुम जाग्र जन्तिमसमाधि ली, जहां मे वह मादर नभी मही 
आण 

ए अ-यदततरया बे अनुमार शक्र वे विगाधियानं उट्‌ गिनी यार 
पदाय म चिप दे दिया था, जिनमे यह॒निरतर अम्बम्ब रनौ लग । अन्तत 
एव दिन पदान चिर ममाधि लेकर वय यी युवायस्याम हीम 
मगारसा प्रयाण करन भृ नित्वय का कायाियन कर दिया। 

निमन्ट गकर वहन ष्ोदी जायुम टिदर घम की पीतिता्ा 
कदरन म रपरातं स्मममार म चने यय प्रर ल्तन अल्पकाल ग्नि 
जा मह्यूम काव बिया, उसकोव्‌ान जय विमूतिमोमालम भीष्य 
महौकरगतनायी। 


गोस्वामी तुलसीदास 


रामो राजमणि सदाविजयते शमरमेश भने) 
समेणाभिहता निशाचर चमू रमय तस्मे नम ५ 
रामातनासितिपरायण परतर रमस्य दासोऽस्म्यहम 1 
रामे चित्तलय सदा भवतुमेभो राम ! माम पालय॥ 


ध्श्री राम राजाओम परम धरेष्ठह, मै श्री राम कौ उपासनाकए्ता 
हि । रक्षसोकीसेनाका विनाश करे वलिश्री राम भी भँ नमस्कार 
कर्ताहं । श्री राम से वढकर जगत्‌ म कोई नही, मै श्री राम कादास 
ह श्रीम भेमेरामनसरूदा स्मा दृह! हेश रम! आपमेरा 
परानन कीजिए । 
मर्मादा पृरस्पोत्तम श्री राम वै अन यक्त एव स्वात युय रघूनाथ- 
गाभा लिखने वाले गोस्वामी तुलसी न रामचरितमानस सदश काव्यष्टति 
कै स्षष्टि के भी मपनी विनश्रता का पािचय देनं हृएक्हा कि कवि न 
होऊर्नाहि चुर कहे ।' एत निरभिमानौ कचि की कविता सारेभारतम 
नीर विशेषत उत्तरम भारत जो स्याति मिते कौ, उसी क ही प्रिफन 
हैक अज रामचरितमानस छृपकं कै कषापडेमि नकर ए्य दरवार 
तक एक समने आदर क साथ याया ौर षढा जातादहै। उसकी 
चौपादमा जहा भारतव्रे गावो की चौपालाम सनन को मिलती है वटी 
स॒ ग्रथ कनै च्च विद्धनो क प्रिय चिपय भी है । जहा अपडढ गौर्‌ निपट 
गेवरलोग दस उद्धतं क्रत है वही विश्ववियालयो नौर विद्वद्‌ मडली 
मभौ शस पर चचाभौरशोधभी हो रह है । भारतीय सस्छतिजो हिद्र 
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सस्छरृति का ही यपर नाम है, कै यमर गायक गोस्वामी तुलसीदावर लोव 
जीवने के व्यवहारिक पक्ष के उदधाटक कविवर रहीम-वान खानी जर 
ब्रन भारती के भमर गायक कविवर सूर दे समकालीन ये । जहा सूरन ब्रत 
की अमराद्योम यमुना रे कष्ठार पर भगवान प्ण की लीलाभौ का 
गान करस्वय को घयमाना, वहा कविवुल चूडामणि गोस्वामी जौ ने विष्णु 
कै अवतार मयदिा एु्पोत्तम शची राम कै सम्पूण चरिते षौ तेकर भानस 
की सृष्टि करः स्वयकनो इृत्ृत्य वनाया एव समकालीन नौर परवर्ती 
लेखका मौर कवियो का माग प्रशस्त किया । 
मध्य कातमे आक्रमणकारियो से ननेक वर्पो तक युद्ध करने कं 
उपरा त भौ पराभित होने के कारण हताण निराश, एव यमिशप्त वने 
हिन समाज की दुरवस्या को देव कर गोस्वामौ जी ने उनके समस भादि 
कतरि वाह्मोकवे हारा रचित र^मायणमे महामानिव भदश राजा, 
आदश भाई, अदश पुव, आदश भिर भी राम का चरितगान तत्कालीन 
लोक मापा अवधी म किया । सद्टरत तो तव विद्धानां पै वीच ही खमादृत 
ओर सीभित होकर रह गदे थो, अत रामचरित कालक्रिभाषा म 
जनसाधारण क बीच लाना एक युग की आवश्यकता थी, जिसय निषि 
गोस्वामी नी ने मिया! गोस्वामी जी मावर क्वि नये, वे एव उच्चति 
विद्वान एषवितक्मी । वह्‌ नानत थ गि उन दिनो विनयं 
उमादमे मदमस्त पिन शानक भारतीय सम्डति व प्रतीको नौर चितो 
यनै तरिटाक्र ध्वस्ते कर एव अपमानितं क्र पराजित हिद समाज को 
जपमानितयरने महीस्वय फो गौरवात समयने लगये। व्रिजय ग 
उमा म उह इतना उमत कर न्यिः था पि कातान्तर म उन 
विजान राज्य छीना क्षपटी म जपने पिनाकाक्दकना केतम 
भी उठे अपमानित जौर रना वरना नादया को मार करस्वप 
गददौ पर यटना एव सवके नौरदाशरो का जपन यकौ यास्वाभियायौ 
मार षरस्बय -यनान्द हा जाना आनि-आदि वाते निक वनेका 
अगं यनक्ररगयीयो) 
षग पकार फी समत, सननिके एव परम्यगा नीर मदाचार 
पि्ड यावं नह सामा क जवन का मुर मयते ययी यी षटांद्रमग 
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आर पराजित मनोवत्ति से अमिभूत हिद समाज म नव-जीवन क पचार ” 
चर उपरे समक्न भारतीय-सरकृति बे आदर्थो सो नये सूपे उमागर 
करना वडा ही वश्यक काय या। इससे तत्यालीन विदेशी शामके के 
भी वतानायाक्िजहा पिताक कदकर भाद्‌ कोमारकर या मेवक 
दवारा स्वामी की हृत्या कर राज्य कटना वे बुरा नही मानत, वहा इस देण 
कीक्या परम्पराएं थी? इस समाज कं वितन अते आदणये 1 वड़ह्‌ 
भी पढकरदेष्वतें। कहा तो राज्य कै लिषएुपिताको कदकरउमकाल 
कौरटी मेपानी पीनेकाप्यालातक्न देना जीर कहां पिता क द्वारा 
दिए गए वचनो कौ सुनते ही राण्य छोड वर १८ वय तक वनो मे रहना, 
कहाँतो बडेभाङ्वो मारकर उसवे शव वालोगा मप्रदशन कर स्वय 
सहसाने होना मौर कहा १४ वप तक भाग वे पादुकाभो-(वडाॐ) के 
समक्ष घिर नवाकट नदी ग्राभमम भाई बै लौटने तक्‌ तपस्वी जीवन 
व्यतीते करना । कहा तो दासौ का णासक्ोका मारकर गी परमरठ्ना 
मौर कहा हनुमान, सुग्रीव आदि द्वारा आजीवन मव ओरभिव घनकरही 
स्वामी पै जीवेन मै कल्याण के लिए प्रयलशोल रहना भादि मदि । हसः 
भ्रकार की अनेकानेक विसगत्तियो ओर विभ्िनताआ को ममन्नानेकेलिए 
गोस्वामी जी ने अपन नाराघ्य भगवान राम वै आदशमय चरित्र की 
विशपतासो को तत्कालिक समाज वै समक्ष प्रस्तुत विया । 
उस युग के शासको कैः लिए उनके समाज मनारी मात भागकौ 
चसु धी । इतये विपरीत गोस्वामी जीन मा सीता गा जौ तप परत उर््बल 
चर्प्ि प्रस्तुत जिया आओौर रामने यक्ञके ममयम उनकीस्वण भूति 
बो वहा प्रतिष्ठित किया, उसके उनकी सी कं प्रति जो आदश भौर 
पम्भानित दष्टिथी, उमे भर्तुत करन का एक विशिष्ट उदर्य था, 
भिस वरी सफलता के माय प्रस्तुत कवा गया । श्री राम कौ सका पर 
चदाद सीता प्राप्तिदे लिएताथी ही, परतु उम चडाई का इतना ही सीमित 
उदृष्यन वा) तत्कालीन नरो समाज कै प्रति सम्मानित दृष्टिजोणकी 
भभ्ुति भौ उसका उदस्य था । इन विभिन्न तय्या स॑ तत्क्ालीन शासका 
कौ मगततकराने मे तुलमौ की लेखनी ने मदहत्त्वपूण भरुमिका निभाड। तमी 
सोक्हयाजावा है कि ज्वर कौ तरवार वह्‌ कामन वरसकीजाकाम 
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इस भापागत भेद कौ समापन करने के लिए तुलसीदास ने व्रन भायाम 
कृष्ण-काव्यकी रचना कर राम-कृप्ण की एकरूपता क प्रतिपादन कर अपनी 
उदारता नौर सभवयात्मक दष्टि का परिचय देकर तत्कालीन कविा 
नर लेखको का माग प्रशस्त किया | 
इम प्रकारज्ञान नौर भक्तिमे कौन वडायाष्टोटा? दै ज्ञानी श्रेष्ठ है 
या भक्त इस व्यय कै विवाद के उत्तरमे क्विने मानसम ताननौर 
भक्ति का विदद विवेचन ्र्तुत भरने के उपरान्त दोनो को ही भभु गा 
बालक मानाहै गौरक्हादेकि ज्ञानी भीप्रमु को प्यारा परभकत 
कयाकि प्रमु ना भ्य अधिक लेता है वह्‌ छोट वालक जसे मा प्राप को 
भिय हान ह्‌, वह्‌ भी प्रभु को उनी तरह प्यारा लगता है । 
गहम्य जच्छ है या वैराय, इनका उत्तर भी मानस मे उपतग्ध दै 
मानसे साथ साथ तुलसी ने अयत्र भीक्हाहैकरि 


जाषैभ्रियन राम विदेहो । 
तजिए ताहि षटि वरि सम, जदपि परम सनेही 
तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषण भाई । 


गहस्थी होया वरागी, इनका प्रमु भक्त ओौरेप्रभु्रिय हानाषपरम 
आवप्यक टै । इसमे विना प्रिसी का भी कोर मुल्य नही । 

मृक्षेपमयह्‌क्हाजा सवना है कि महात्मा वुद्ध वं वाद ममवयवाः 
ये भरतिपादय गोस्वामी तुलमीदास हौ ह, भिन्दानि तत्वातीन हिद ममान 
की विमगनिया जौर विपमता-आ म समन्वय की स्थापना र भारनीय 
सन्डनियी ममवय की प्रति र विशञेपस्पम उजागर क्या वा। 

समवय मटिगुता, उदारता प्रहणसीसता आदि विशपताणं हाता 
र जिनर कारण जनान वपां तक वितशियाके मायमणोववारभी 
भारतीय मस्ति की पताका विर्व म अनवग्नन्पम वहरार्टीरै। 

नि गन्दहगोस्वामौ जीन भी रामबीर एष्यते सम्बद्ध लगमम एरदतन 
तिया लिगी है, भिनम उन काव्यसौदल गौर चिन्तन की घरी 
भिसती है तय भी मानम यरीयरी एहि ये यारणः ञ्टेजोच्याति मितीटै, 
उम ¢ कार नूतना नदी! न एतिर्यो दे याव्य-प॑मय नो देवकर ही तो 


भक्ति ओौर शक्तिके अवतार 
गरु गोविन्दसिह्‌ 


श्वस्त्रेण रक्षिते र्ट शास्र चिता प्रवतते।" 
शशस्म वत स सुरक्षित राष्टरमे ही शस्त्र काचित भौर मनने 
किया जा सकतादै। 
जव-जव धम की हानि होती दै जोर अघम कौ बृद्धि होती ह, तव ¢ 
दुष्टा कं विनाश मौर सञ्जनाके उद्धारवे लिएुससारम अवतारलता 
हि । यह यात श्रीदकप्ण न गीता म अर्जुन कै समक्ष उदधोपित कौ ¶ी-- 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत] 
अम्पुत्यानमधमस्य त्षदात्मान सजाम्पहम ॥ 
परित्राणाय स्राधूना विनाशाय च दुष्टताम्‌ } 
धम-सस्यापनाययि सभवामि पुमे युगे॥ 
इससे मितती-जुलत्री वातत विचित्र नाटके गुरु गोवि दरिं ने नने 
जम नीर उदेप्य वे विषयमे स्पष्टकी रै -- 
दमं दृश्वरने धरती पर इसलिए भेजा है नि मै नहा -बहा दुष्टो बौ 
देख उद जटमूल क्ष नष्ट करदं । माप सव लोग इस मनमे भली भांति 
ममे कि धम का प्रचार, सज्जना का उद्धार तया समस्त दष्टोका 
विनाश हौ मेरे जीवन का मूल ल्य है-- 
हम ह छन जपते मां आए 
धरम हेर गुरदेव पठाए। 


+. 
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जहाँ तहँ तुम घरमः विचारी । 
दुसट देखियत पकरि पष्ठारो ॥ 
यही छान हम धरा जनमम । 
समक्ष लेऊ सय मन मम। 
धरम चलावन सत उवारन। 
दुसट सवन फो मूल उपारन \॥ 
भारत का इतिहाम इम वात का साक्षी है कर परिस्थितियो की पुकार 
कै अन्य कमी देशम धार्मिक नैनत्व अवतरित हृता, तो कमी राज 
-नीतिव नतत्व, कभी आधिक दुदेशा को सवारन वी क्षमता याला वततव 
देशम आया तो कभी सामाजिकं नेतत्व । जहा तक गुग्माविद ग्रिहुजी 
कासम्बध है, उनमे मीरी (शामक) ओर परीरी (गुर) का मणिक्राचन 
मयोग हं ! इन व्यविनत्व म भवितत नौर शक्ति का जदभुत मिश्रणहं ! यह्‌ 
वश्नष्टम अयत्र दुलभ हौ नही, अपितु अमम्भव टै । 
उपमुवन विभेषताओा से विभूवित विभूति गुर "विद सिहं का जन्म 
विहार वे पाटलिपृग्र नगरम गुर तगवहदुरसीमे घर सवत १०९३ को 
हआ था। ५-६ वप तङ पटना रटने म वाद पिताक साथ अनदपुर 
(परजाव) जातत समयदइट दंशभरमयः भ्रतिदधतीवस्थाना केदगनाका 
सुखनमरमिता। उस ममय दनकी जायु ोटी थो, तव्रभौ उन तीर्थोसं 
दहं जो सस्वार मिले उन मस्माये ने इनवे व्यवितत्त्व निमाण म मष्त्व- 
पूण भूप्रिका कवा निवाह्‌क्िा1 
पटनामटी नपरे बात्य्ाल भी एक घटना उल्लयनीय है जिन 
प्रतीत हीता है कि वाल्यकाल म ही इनरर व्यक्ितत्व म राष्ट्रीय स्वानिमान, 
साट, निर्भीता जालिका समापय रो चुङा या। घटना ग जुमारपटना 
म नवात्र की यवादी वाजारमनारहीवी। जाग चर्तहूष्चावदारनं 
टनवामबो चलाम्‌ फरन काय दिया गिम नकर वाक गचिद 
मिहने तवायश स्वय सतामनही स्या ग्व जपन साथ घय दरदै 
सापियापौ नीत्तनाम क्सेम गक दिया। 
यह पटना जप नापमछोटी होन हृषएभी टये नावी जीवनके 
-गीस्वशारी इतिटात पौ ओर गित करने बे तिए्‌ पयाप्त है ॥ 
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आन दपुर मे रहते हृए वालक गोवि दिह्‌ ने भपने पिता गुर तेम 
बहादुर जीवो हिद धमकी रक्षकै लिए बलिदान देने षी जो महत्व 
परण प्रेरणा दी थी ऽसमे तो तेगवहादुर जी को नाश्वस्त कर दिया थाक 
उनके वाद दशभौरधमकी रक्षा का दायित्व मपने ऊपर लन की क्षमता 
इस वालक म विद्यमान ह । जव बह निष्चिन्त होकर धम वै लिए बलिदान 
हयो सकत ह्‌ । घटना इस प्रवार है 
अनदपुरम काण्मीरस ब्राह्मणाके नेतुत्वम हिन्दुभाका जत्या 
गर तग्बहाुरकं पास आया । उन्हाने बताया कि दिल्ली बै शासक मो सनेव 
का प्रतिनिधि शेर अफगान उह धम परिवतन के लिए विवश कर रहा 
है । उस्रक त्याचारा स पीडित हम आपकी शरण म जए है । यह स्न 
कर गुरतगवहादुर जी को लगा कि इन लागा कौ धमर कै लिए क्सि 
महान्‌ व्यक्ति कौ बलिदान देना होगा । गुर जी जव इख भवार के विचारा 
मे मग्न ध उनक समीप बैठे बालक गोवि दर्शिहि ने पिता स कहा किं भाषते 
बडा भौर महान व्यक्ति कौन होगा जो बलिदान दे । आपको स्वय ही वति- 
दान वं लिए्रस्तुत होना दोगा । वालक गोमि द फी वात ने गुर तगवदादुर 
भीक मनकाष्‌ तिया मीर उन्दने स्वम बलिदान दने का सक्लकरतदटृए 
कश्मारी पिताक कदाकि वे जाकर शोर मफ्गानकोक्हदे किंयदि 
उनमे गुर गुरतगवहादुर जी हिन्द्र धम कां छोडकर मुसलमान वनन को 
भ्रस्तुत हाग तो वं भी उनक पीठे धम परिवतन कर लेग । फलतत गुग्नगबहादुर 
भमौरगजव ब॒ पास दिल्ली गय भौर वहां दन्द घम नष्टोडनर्ष 
भार्म उनहान शीणद दिया, पर धम नः दिया,तभी ताक्हा गया 
थाक “तमवहादु< हिन्दू दी चादर” भर्याति तेगवबहादुरजी ने अपना 
भीय दकरर हि दुत्व का यचा लिया 1 इस धकार वासक गोवित न पिनाकी 
दिनदू धम पर यलिदान हान को बात कट्वर दन्य की रषा म अपने 
पिताक यि षट़ाप्रर धम पर शहादत की णुर्ातकी। 
गुर सगवटादुर के अद्वितीय वतिदात के वादसात्र ६वपक्यियम हो 
श्ट गुर भ पदधरप्रतिप्ट्ति बिया गया पमममु्टतायल्नरर्ष्या भी 
करम लग । सनम पटाटी राजानं ह्पविग दे युटा) क तिणएभी सत 
परस्तु उट मूटको रानी पनी । दनयु्दो न नके व्य्िल्दो मौर 
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भौ निखार दिया । इन युद्धा म इनके युदवौशल, राजनीतिष सूक्वूज् तथा 
गुद कसे वलि बनुयायी योद्धप्मो के नेतुत्व की क्षमता का परिचय मिला। 
निरन्तर अनेक वर्पो कै युद्धरत रहने बे कारण कू योद्धा तय आकर इनसे 
हट गु य, पर अन्तत व इनवे वापस लौट आय सौर मवज्ञा के लिए क्षमाः 
मागन को विवश हृए्‌ । गुरुजी नं अपने हृदय की विशालतां एवं उदारता 
का परिचिय देते हृए इं क्षमा कर दिया । 
गुर गोवि दरसिद्‌ मात्र ३ वय तक यमुना वै दिनार (हिमाचल प्रदश)} 
पौटा माहव म रहे । शेप समय उन्होने आन दपुर साहवमे ही बिताया । 
सम्बन १७४६ के आस पासके ५-६ वप शान्ति बै वप ये । इम समय 
का उपयोग उन्दने रामायण, महाभारत, चण्डी-चखि, हनुमान जी प्ते 
सवद्ध रचनाभो के सध्ययन, मनन, चिन्तन मे पिताया ) इसी समय काशीः 
मे मस्ठृत के अध्ययन दे लिए भी उन्दने कुछ सिहो फो भेजा । हिन्दुत्व की 
सास्छृतिक चेतना कौ प्रतिति गुरु गोवि द सिह्‌ ने भक्ति के शैव मे व्याप्त 
रदटिया एव धाष्य आडम्वदरा का खण्डन केर सरलता ओर स्पष्टता प्रदान 
भी । उति अपने व्यदिनत्व ओर क्तत्व वे माध्यम से ओरगजेवके 
अत्पाचारा दे विरीध बेर का शौप, साहम ओर अदम्य उत्साह समान कोः 
प्रदान निया । विदेशी आक्रान्ता के अत्याचारा के फनस्वल्प निष्प्राण, 
्ौवहीन, हेतप्रभ गुपुप्तं णय मृमृषं हिन्दू जाति को अत्याचार का प्रतिषार 
एवे लिए किथात्मप पाठ भी पडाया । समे उनरे व्यवितित्व म विद्यमान 
धम-नृधारर एव राजनीतिक नतत्व की शक्ति स्पष्टत दूष्टिगाचर होती ह । 
तेह्तमीन ओरगजवी भत्पाचारामे स्थायी स्प से समाजको निरगचिन 
भ्य लिए उन्द््‌नि जिम लमा पय की स्पाषना दी \ वट्‌ वी इतिह्रम 
ए अदभुत पटना ही है । पराजित प्रताडित एव निर्कीय वन हिन्दू समाय 
म जौवनषामयषूकनकेतिए उन्दोनि एक वे दीवानम रिन्दूममाज 
भे जातीयवा ओर कषेभीयता मी विप लावा जड से उम्रूलन क्र उटोनि 
सवद्रयम धम क लिए बनिदान दने ववि पाँच व्यकनिया कौ सुरे समक्ष 
सानिका ञान पिधा! गुर सामन उषम्ित होकर यपना मवस्व 
खलिदाने फएरने के निए आन वानि वीर ये-- लाहौर का खो दयाराम, 
शिता जाद धमा, दरवा का धोयी हूकमचन्द, पिदरवा ना+ साह्य 
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चद, जग-नाय पुरी का कहार हिम्मतसाय । गुर जी ने इन पांचो वीरा बौ 
सायत जाकर एकदस तम्य म छिपा दिया! उने स्यान पर पष 
वराका भिर काटवर व्तिदान दे दिया, जिन प्रवार्हित स्त धार 
मदौवान म उपस्ति सगत को विश्वान हा मयापि भाच वौराता 


वस्तिदानः हयौ गया रै! इस घटनां ब थोडी दर वाद पचो वीरो की सगत 
सामन ्रसनुत कर गुरजौन उह नमन कर मम्मानिततविया जोवादम 
पजप्यार के नाममेप्रमिद्र दए । गुर जीन उट्‌ गुश्त्व प्रदान जिया भौर 
उदी कदाणा म मृतः पानिक्र उट प्रतिष्ठा प्रदान को । ~न प्रतार 
एक नय पय का निर्माण कर उन्हाति मूत्राय जाति मे सजीवनी गा मवार 
किया जीर ट पल प्रसार (क) केडा, कचा, कथा, हषा नीर क्म 
धारण करन कै जाता नकर नवीन सना की स्यापना की। 
यहं गुग्जी का टी जआयीवाद था कि नय यलाद्‌ से सम्पन्न याता 
मेनाते गुरुजी फ समय म ओर उसमे वाद मुगल सना नीर ग्रिटिग मना 
ये भाय मङदा गुट अरप पनं जीवट भ्रा परिचय दिया। एन प्रर 
भिनियास चाज लदान प गुस्जी वा आप्तव नि शायक टौ पापा । 
स्रातमा प्रय की स्यापना न जीरगतेव मरीगरे हिन्द विरैघी मान ॥ 
आौरभोत्रेमैन कर निवि । उमा आनल्यृर गा पेराओर गणी ष 
पराजित करप म सिए जनक सनापरतिया मो वित सतारयर नता। 
ग्धरपदू द्ाद्रयम छन गुनी कै दौ आट्यनारे सण्हत क नारव 
सौ पणस्य शिरा हिद धम ोल्न कौ तला जपनम दावागाम 
पुना तरानाग्वातर र जपन प~स्यी जीर र्ट्स्यरा पिता धम्य को 
गिरभागेतारयान्दि। जरि नारायादाता र मारगुलवी 
माया जगृदम विरला वस्या पवन्िलत पे वान गृरन लैः 
गगनलोक कनो पी श्यावला के शयी एर गा उत्तर ¢ वद्‌ 
स्महि फम्याा वृन्टाम जरति 
ध्न पूवा ङ काद्ध थार प्पिंगुत धार। 
चारमुण्लोक्या टमा गोष्तिशस हमार ॥ 
दहत माण्णाद-यश्स क मरयार भी -जलास्मा भीर हूय शी 
रसतकाकापरिष्रि दात साग दारानो राहा म्दती मत्तक गद 


भक्ति ओर शक्तिवे [1 गु गोविन्द 


खालसा वीरो को सम्मान ओर तिषठ रानं की -इमीतिए गुर्जोको 
-दशमेण पिता भी कहा जाता है । (~. श 
अनक वर्पो तक युद्धो म रत रहने वे उपयाज गुम्जीनेपेजावत्ति 
वार दशके दक्षिणक्षेतर मे जाकर रहने का मने वना लिया । दक्षिण 
भारते की जोर जाने हूए माग मे एक स्यान पर उनकी भेट मा वदास 
वरागोमेहो गर्द्‌। गुरु जीने उनकी रीति-नीति ओर व्यक्ति की 
प्रर के उपरान्त उ हं वैराग्य छोड पजाव म हि दओ पर अत्याचार करनं 
वति मुगलोसे लोहातेनेकीप्रेरणादी। गुस्जी मे प्रेरणा प्राप्त कर 
मायवदास ने वीरव-दा वैरागी बनकर अनेक वर्पो तक मुगल समासे 
लोहा लिया नौर जीवन वं आखिरी क्षण त उने लडकर प्राणौतेमग 
कियि। 


इधर जव गुरुजी दक्षिण मेजारटये, तो सरहन्द वके सूषेदारनदो 
पठान लै उनके पीछे भेज दिया, जो समय मिलन पर, उनकी हत्या केर 
दें । नादेडमे वे पठान उननै भक्ता ओर श्रद्ालुजा म भिल गय नौर 
गुरु जीवे उपदेशो कय श्रवण केरे लगे } अचानक एक दिन अवसर पारद 
एवं पठान नै उनके पट मे षरा घौप द्विया 1 गुर जी नेर्वरी तत्सरतासे 
तलवार चलाक्रउमे मारतो दिया, परष्टुरवे धावते उहं वहत वषत 
कर द्विया । वहूत दिनो वाद जाक्रर उनका जखमटठीक् हौ पाया। इमी 
मीच एव दिन कमान पर चित्ता चढाने इए उनवे पट का घाव फिर वन 
गया, जो अन्तत प्राणातत्र सिद्ध जा । 

अपना अन्त समय निकट दपत हुण गुर जी नं अपनी चिप्य-मण्टसी 
भौ एवत्रित कर उह उच्व आचरण ओर मयादापूयक धमपातनं का 
सदश देन हृष विधिपूवक गुर प्र-थ साहव को गुर पद पर आसीन क्ण ट्ण 
कहा कि अकाल पुरुप के मदे मे ही उन्ाने खालमा-प्य की स्यापना की 
थी 1 अव सव शिष्यो कै लिए यही आदिश है दि व उनके बाद गरग्रय भाट्ब 
कौहौ भपनागुर माने) गुम्प्र-यको ही गुर मानना चाहिए क्याकि 
इसी म गृभो कौ वाणी चिचमान है। जो शिष्य प्रमु को मिलना घाहं 
उह गुर्बाणी ही मागदशन कग्मी-- 


‰० { भक्ति ओर शक्ति वे अवतार गखुगोविरद्िट्‌ 


आगिया भ मकाल की, तमौ चलायो पय । 
सव सिकलन को हृकम है, गूर मामियो प्रय ॥ 
गू श्रय जो मानियो, श्रव्ट गुराकौ देहु) 
जो भमु षो मिलवो चरै, खोज शवद मे तेह ॥ 


गुर जी समन्लत 4 रि इस दश कौ सस्कृति म व्याप्त महीम चटा वै 
फलस्वरूप शिप्यमडली कहो उनम ईश्वरत्व की स्थापना कर इश्बर विग्र 
म हा जाए, इसनिएु उन्दने बड़े हौ स्पष्ट शब्दा म उदथोप प्रिया थाकि 
जो मूद्न दश्वर माननं की वात करगा, वह नरक का मधिकारी होगा । इती 
शरकपर उन्दाने दिद्ुत्व की र्षा क लिए खालसा पथ का निर्माण कसते 
हए उदधोपित क्या थाकि-- 


सक्ल जगत मे खालसा गाजे। 
जी धरम हिद सकल भेण्ड भाजे ॥। 


भभु प्रायनाकरत हेण उन्हाने कहा था किः प्रभु! अप नता 
दीभिषए र्म सकल जगतस दुग्का कौ मिटादू जीर गौहत्या केषाप को 
समारभरस समाप्त कर मक्‌-- 


यही देह आग्या बुरक श्लो मिटा । 
गञ धात्‌ कापाप जग से हटा ॥ 


मभरेपमवहाजा यक्ना टै कि िनुत्व के शभः स सथपरत गुप्मी 
न शविन कौ आराघना वरम टृएु भगवती म यही वरमायाथा क्रिमौ 
मपरे आसीर्वादमर्मयुद मही शत्रा कामदार क्य ट्‌ प्राणापरण 
पम । भारनीय मम्डृतिण्व टिदृत्व की इम प्रष्ठ एव उर्ज्वल परम्परा का 
निचाटंबरत हए ही रदान प्राणो कौ वाजी तगर माँ भारती कौ मौरव- 
मी परम्परा रा निवि भरर हूए, जपन पिना अपन पृथा जीरस्वयका 
यजितान कर भारतीय रतिम म तीन पीलिया काचतिदान दकरवति 
दिया कौ भरम्पग म मर्वोच्चि स्वान प्राय तरिया। दनक मानि दतिगान 
र प्रङ्ा-ग्तम य कर तवे त परवर्तो पीद्रियाको प्रेरणान्ता स्टगा, 


भक्ति ओर शवित कै अवत्तार गुर गोविन्दसिह्‌ / ५१ 


गव तके क्रि चद्र ओर दिवाकर ससार मं प्रकाशमान रहे} 
शबिततस्वल्पा भगवतो चण्डी व चरणा मे अपित गुरजीवे निम्न 
मथन कं माय इम बलिदानी विभूति के चरणो मे णत-गरत नमन-- 


देह शिब! वर मोष्टौ दहै, शुम कमन से कबहु न रँ 
न डर अरि से जब जाइ लर, निश्चय कर अपनो जीत करो । 
अरु पिवण हौ अपने मन को, इह्‌ लालच हौं गृण तो उच्चरों । 
जव भाव अखद निदान घने, अत हौ रण मे तव जून मरं ॥. 
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निदतु नीत्ति निपुणा यदि या स्वुवतु । 
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम) 
अद्यैव मरणमस्तु युगातरेवा। 
य्यात्त पथ प्रविचमत्ति पद न धीरा ॥ 

“ीतिनान निदा बरे या स्तुति, धन्राप्ति हो यान, चाज मयु 
होयामुगोवाद। इन वातकी चिता फि्‌ विना धीर पुरप पायक 
मागरस परमौ विचलित नही हणा करते । जयाच धैयशील धीर पुस्प पापं 
कैमागरवाअवलम्बन करके उसमे कभी नी नही हटा करत ।' 

(सादर प्रणाम करता हे उम महागुरु दयान-द को जिनकी दिष्य 
दृष्टिने भारतक्ये आत्म गाया म, सत्य गाया म॒ त्य जीर एकता काबीन 
देखा । जिमी प्रतिभा न भारतीय जीवन पे विविध अगो वौ प्रदीप्त र 
दिया, जिमका उदष्य इन नश को अविथा, ज क्मण्वता ओर भराचान एति 
हाक्िकं त चिपयक अनान स मुक्ते कर सत्य ओर पविता व जागत 
सौव मलाना था उसगुरुको वारभ्वार भरा प्रणाम टै! कविवर 
रवी दनाय ग्रूर क इन गच्माम चपि दयानद बा भावाजनि भिति 
करत ए उन गुरुतर कापर की ओर आतमविस्मन हिन्द्र समाज का ध्यान 
आपिित क्ियाथा। 

ऋषिवर स्वानो दयान ल ने पराधीन भरन मे पाश्चात्य भौतिश्वादी 
सम्पताका आधीन हिद मनाज ङा परिवाण वरन वै सिए तया यना 


५५२ ॥/ 
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चैक अ घविश्वासा भौर धाभिक रूढियौ ते ग्रस्त समाज की वदित कम~ 
योग का पाठ पठा कर पुनर्जीवनं दान देकर सत्य धमं कग सत्यापना का 
महृत्तवपूण काय कर दियाया ! विदेशी दासता के दिनोमेदहमास समाज 
धामिक्र कूपमदूगता पै गत मफतक्ररहगमाया। धमक नामपर 
अनेकानेक जआडम्बरा गौर अध रुदियो ने इसकी सतते प्रवाहमग्न गति 
एम मिरतस्ता की धाराको अवरुद्ध कर दिवा था। स्वाय-परायण 
तया सकेणता कै ध्वज वाहक कतिपय मराधीशो ने धम वै वास्तविक 
स्वल्प क हौ जव बदल डाला या, फलत कभी विश्व का गगुमा हिन्दू 
समाज अपनी अस्मिता का ही भूलने लमा था। मात्मचिस्मतिषे कगार 
पर पु हिदर्‌ समाजकी जस्मिताफी रक्षाक्ररने भौर स्डियो मौर 
नाडम्बगा के घटाटोप स समाज क्ते उवारते का दुस्तर काय किया महपि 
दयन्‌ द मरस्वती न ! इदान सत्य सनातन ्वदिवं धमकी ध्वजा हाथमे 
लेकर सन्नूणदेण म फल अयान के तिमिरकाषछिनभ्भितक्यनमणो 
सफलता प्राप्त की, उसं सषप नौर सफयेता का इतिहास स्वर्णाक्षरोम 
निति रट्गा । 
हिन्दुत्व के आधारु्तम्न मर्ह दयान द का जम पर्विमी भारते 
मे तेत्यानीनं सौशाष्टर फो मौर्वी सियासत कै टकरा नामक गाव मे एक शैव 
ब्रह्मण पिरम सन्‌ १८२४ इस्वी म हमा था } दनक पिता श्री तम्बा 
शकर भौवीं राज्य क एक सम्मानित प्रदाधिकारीथ) स्वामीजीकी 
भिम वदारम्भ सन्गार व साय पाचवप मी आयुमही शुरू हा गर्ह 
थी । यनोरयीत सर्कार ¶ उपरात दहा विधिवत्‌ शरिता ग्रहण क्रत 
हए वेद गाओ मा अध्ययन एव मनन शुरू कर दिया । शया्रुद्धि होत 
मे करण बौर परास्वारवि मस्वारो व वारण यह बहत केम समयमे ही 
बदचास्मामे निष्णात्त हो गए} एक जिनासु विचारक यं मातत इनको 
स्याति चारो ओर फलन षमी । 
अध्ययन, चिन्तन, मनन ¶॑ मटृत्वमूण काय म निमग्न स्वामौ दयमान द, 
वे जीवनमजानिः उस समय सूरशन्र कंतामसं जान जपततथे, हम 
मप एक महतवपरण घटमा घटी, जिसन आगर चलकर इनकी जीवन धारा 
शो एकं ना अर महस्वपूण मोढ द दिया । पारिवार्वि परम्पसा ऊ 
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अनुसार शिवरात्रि की रात्रि को शिव बी प्रजा वे समय ग्ेश-वाहन मूषकं 
ने जव शिवर्लिग पर चटायी गद धूजा-सामग्री वे साय विलवाड व्या, तौ 
उससे उत्तेजित होकर दन्हाने शिव ने प्राथिव चिल को छोड शिव क सत्य 
सनातन स्प कौ खोज का मागर अपनाने का मक्त्य कर डाला । इन पटना 
ने उदे साकार की उपासना कै माय से हटाकर ईश्वर के निगुण, निरा 
काररुूप की भराधना की भोर अग्रसर रिया । इने इस दढ मकलमक 
अगिन तो परिवारजनी कय ही कोई वात वल सकी ओरन हौ काईभन्य 
विधि विधान। फलत भूल शकर भगवान शकर वे मूल स्वरुप का समयन 
मै लिए भपने गाव से वाहर निकत कर सत्यान्ेपी बनकर शिव कै सत्य 
स्वरूप की खोज बे लिए टकारा सं बाहर आ गया । इसमे परिवार के 
लोगो ने उं विवाह के वन मे वाधने का प्रयात कर उं अपन पाठ 
स्व क्रायतभी मिया था, परु विधिको गु नौरही स्वीकार था। 
भभु मूल शकर से को$ महत्वपुण काय की अपेक्षा कर रे ये, प्रषु प्रेरणा 
से मूत शकर वहा से बाहर आए । पिता न एक्यध वारददैषरन जति 
क प्रयल्न भी किया, परन्तु उसमे उट सफलता न मिली, भयात परमपि 
परमेश्वर यो उनमे जौ काम लना या वह्‌ बहुत अशरीम था, उमम व्यक 
की वजाय समष्टि का सुख ओरं कल्याण निहित या, वह भला मूलणक्र 
कौ परिवारे सौमित ओर सवेण घैरेमे कौस रहने देत ? 

मूलशक्र ने टक्षारा छोडने वे पश्चात गेस्ए्‌ वस्व धारण कर मतम 
कींखोज म एव उपयुक्त माग्रदशक गुरु की तलाशम यव-लव श्रमण 
जास रपा । अतत यह्‌ श्रमण वरत हुए नमदा नदी ब तट पर अवन्ति 
चाणोद वल्याणी नामकं स्वान परं परमहस परमानदे वे नापममर्जा 
पटे । वही वंदान्तणास्वर का मध्ययन करने वं उपयातः दण्या स्वामा 
पूर्णानिद जी कं हाया विधिवत सन्यास ग्रहण क्या । स-यास ग्रहण व माव 
ही मूतशकर दयानद वन भौर ब्रह्मचय आश्रमं मे मीधे सयाम आथिर्म 
मजा षटवे । 

सन्यासी वनने क याद एक स्यान पर डेरा लगाने फी मपा दहति 
विध्य परयतभाता षये षार कर उनरभारत म हिमालय की ओर राना 
उचिते समत्ना । वर्पो तक दग धेत म रहर जपन नान, चिन्तन मनन 
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को विस्तुतं कूप दवर भौर योफाथ्यास्र आदि म निष्णात हीक्र अपा 
प्रम कै कयम कौ जारो सखा । इसी वीच चठोर माघना, यमाभ्याम 
आदि से उनका शरीर उख तथानं सुद छो चवा या! व्वामी जीक्द्‌ 
विष्वास था फिस्वस्य शरीरम ही स्वस्य मन वास कस्ताहै। इस 
भावनासे पेरित होरर बह जहा शरीरकी सुरढं आधघारदे रहय, व्ही 
वहु व्यलरण, दन जदि वे गूढ हस्यो का अध्ययन भी नासी रवे हृं 
ये, पटव अभी तक सवगृण सम्पनता को योज मे भी सलम्नये । पपौ तव 
भारत रे विभिन स्यान का श्रमण फरे हुए वहं श्रद्प्ण की ज भस्थग्री 
मधुरा नगरी म अये ! यदौ उहे स्वामी विरजान द मरीषां भेवतोमुखी 
प्रतिभा का धनी एकं गुह भिल गया । सत्य तो यदद क्र गुर को यौग्य भिष्य 
भीतमाभ धीतोशिप्यका भी योग्पतम युर षौ) गुरु शिष्य के दम मम 
चैदोनो की इच्छाम को मूतरूप दिया ! स्वामी विरजरनन्दवने कै अद्वितीय 
विदान ये, उन्दनि येद मत्रा षो नच्य दृष्टिम देठा था योर नई च्यवस्णा 
प्रदान कौ यौ। स्वामोदयानदभीष्ते गुरुकीसोजनमथे, लै उह 
परम्परयतमाम ने परे हटकर नई दष्ट दे मे ) दोनो का भिं इृततिहाम 
की अपय घटना बना ओर गुर चिरजान-द भौ स्त्रामी दयान"द क्ये पकर 
अति सुष्ट हए \ गु की सतुष्टि के फलस्वरूप दयानद खी ने पूतै 
ते ममत से अध्ययन सौर मनने मन समाया बुर विरजान-द मे भिक्षा 
पराप्त कने र उपरन्दस्यव्या दयानद न गु्दन्पिणि देती चाही, दौ मुने 
महानि पम जाधास्तिलौगदेपरही गुक्तनही हो सन्ने) भुग्जीक्य 
शटा वामि उनका मरेयावी शिष्य दयानेद प्रतिर ने विवह्‌ कतव्य 
विमूढ हिद तति मे उद्धारक तिणि जपरका मम्पूणे जीविन उत्मम करगा 1 
भूग्जोकृ दन धिचासे पा मूत सूषदेनभे लिए स्वामी जी न अननक 
अतम नावदध हिदर्‌ राति ने उद्रार श्ल दृढ मर्त्यं नकर गुर कमे इच्छां 


षी पूत कयै मोर वदिप धमो पतात समपय देव म करति कव वृद 
प्तनेदरबहौमेदिदासी। “ 


„ १६९५ ६5 म महाशुम्मवै यदतर् दर न्कातो दयान-दमे हरिर्‌ 
भ शाद य्रण्दिनौ पनस्य कदेरर अरे दुर्यल्ये कौ कायान्विनि 
विया \ पपपष्डके विरद पहला सदनाद मर उन्टौन अप विर्ामा, 
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रूढिया एव वुमस्ारा बा दुर वरन बे लिए आपरजना का महान निया 
पलत हनारा कौ मस्याम हिद जाति क भायजन उनके व्यन्नित्व गौर 
चिदरत्ताये जाक्पित होकर उनके विचारा क अनुयायौ वनन लग 1 हस 
जैस पावन तीय म जा मिलमला चता, जां परम्परा बनी वह आज तक भी 
श्रनवरत गनि सवनी हृद दै । नि सन्दहस्वामीजीका धार्थिव शरीर भान 
हमार वीच नहीदटं ताभी उनक द्वारा प्रदत्त विचारधारा जन्त मतिवा 
सरिति की भाति निरतर प्रवहमान ह्‌ जा यावत चद्व दिवाकरो 
भारतीय जनमानम बा प्रेरणा प्रदान वरती रदगी 1 

दृष्डरसं लाटक्र स्वामी जीनदश क विभिन तीर्थो प्रमी 
अन्याय छोट-यडे नगगा काश्रमण करन हए धम-घ्वजिया का ललर्काय 
सादि गर शकराचाय शी भाति दशके योन-कान म पहु चकर उन्हनि 
शास्नाथ कं माध्यम म मत्य सनानन वैदिक धम वं मूल मिद्धाता का प्रचार 
सीर प्रसार ग्रिया। 

स्वामी दयान दययपि सम्डृत कै प्काड विदान ये, तो भी अपनी वातत 
को जन साधारण पक पटूचान बे' लिए उन्दान हिद बो ही माध्यम चुना ॥ 
इस श्रकार उ हान आजादी मिलन सं जनक वप प्रव ही दहिदी षो शाष्टू- 
भापाने गौरवपूण पद पर प्रतिष्ठित किया 1 यथपि उनकी मातभापा 
गुजराती धी पर अपनी बात अधिक प अधिक लाया तक पटवन के लिए 
यह हिद का ही उचित समयत ये, एसी ततर्ह एक नहिदी भाषौ द्छत 
कै प्रकाण्ड पण्टित न तपनी उदारता का प्रदशन कर दश ओर स्रमाभके 
हितिमहिदी की ही महत्ता प्रदान वर भावा पीढी का माग प्रशस्त क्या । 
यनकी षति सत्यायभ्रकाश एव अन्य अनक रचनाएं हिदीम ही लिषी' 
गड्‌ नौर आय जनो का उन्दानं हिदा पढने लिखन नौर व्यवषह्ारम सनं 
काप्रेरणादी। 

स्वामी जी मः शास्याय स जहा धरदाु प्रभावित होत ५, वहौ 
इष्यानूमो की भी कोद क्मी नथी। समाज म प्रचक्तित वहुदवोपासना, 
मूर्तिपूजा जनक दव-वाद के विन्द्ध स्वाभी जी न अपन सकाटय तर्क दायं 
जहा सदसा लोगो को प्रभावित किया, वहां उनके विरोधियो की सव्याम 
भी वृद्धि रोती ग९। इस विशाल देश व विशाल समाज म एसा होना 
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अस्वाभाविक भी न था! वरप से प्रसित उपासना-पडति को एक साय 
छोडना अथवा तक पूण कतिपय शास्तार्थो वे कारण उसम एकं साध 
विमुख हाना काई सहज बात भी नही ची । वंस भी दिन्दु ममान मे ईष्वर 
क समुप ओर निर्मुण सप को उपासना अनादि कालम चलीभाद्धौ 
थी 
उन-सायारण सगुणोपामना मे ही मात्मन्वाय खोजता था, तो ज्ञानी 
मौर विचारक निगुण श्प के चिन्तन म आनद होता था भस्वु, स्वामी 
जीने नण, निराकार ब्रह्म की उपासना की जमकर वकातत की ओर 
उम वैदिक मर्यदिानुकूल वताया इससे सहमा हिन्द्र धाभिक ओर उपासना 
सभ्वधी डि पर पूनधिचारये लिए ोतैयार हाहौ गथै। 
स्वामी जीने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह विरोध, अस्पृश्यता निवारणके 
निष्‌ महस्वपूण काय किए ओर वण-व्यवस्था कए नम रै न मानकर कमः 
मेही माननेकीम्रेस्णादो! इन ंप्रथाओ वं कारण हिन्दु-खमाजका 
सम्पूण क्नैवर चमरः रहा था ! इम ओर काय करओर अपन अनुयागि्यौ 
कोइरी प्रेरणा दक्र उहौने सम्पूणर्‌ समाजः वे कायाकत्प का 
गरतर काय अपने उपर तिया! इसतैः साध-साय उन्द्रीने हिन्दू धम 
छौडर मय धर्मो मे गये लक्षावधि हिन्दु को कापिस मनेकेलिषए 
पुनरावनत (शुद्धि) को ओर भी समाज क॑ ध्यान आष्ष्ट विया ! इससे 
हि माज कौ एक नई दिशा ओर दुष्टिमिली, अ-गथा इतपे पूव तो यह्‌ 
स्यितिथौदिजोभो व्यक्ति हिन्दु समाज से ण्ड यार गय वह्‌ वापिस 
भट हौ नही सक्तराया) तथतयित्त धम-ष्वली एव बार मूतमे भी 
भयग्रग्येदिदरू को वापस लेने कोनैगर न य{ अयि चलकर दूस नह 
दष्ट को कटर सनाठनी दिन्टुमो जे नी सहप स्वीकार किया । फलतत धम 
परिवलन पर किसी सीमा तक अकश लम गयः 1 
स्वानीजोजेभिप्रौ शतयो को परवाह किए विना अपने गुष्स्वामौ 
विरजान-द धो दिये कषवं परर चलत हुए हिद धमे के साय-साय जन्य 
धपते दौ रूपी पर भौ जमकर प्रहार द्या 1 बद नि दा्तृतति से न दते 
ये । उने सामने सभे भत्‌ हि गग यह श्लोकं रहा होग-- 
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निदतु नौतिनिषुणा यदिवा स्तुवतु। 
सकष्मी समाविशतु गच्छतु वा ययेध्टम ॥ 
अधैव मरणमस्तु भुगान्तरे वा। 
-याय्यात पय प्रविचलतित एद न धौरा ॥ 


जनीविवान्‌ निदा परे या स्तुति, घन माये या चला जाय । मल मान 
होया सदिया वाद, -याय जीर सत्य वरै माग प्रर चलने वाते धीर परप 
कभी म्का नही करत । 


० १८७५ मे स्वामी जी ने मपे विचारा कौ भूर्तं स्प दन भौर 
-भविष्य म उलत प्रचार प्रसार हतु आयसमाज की स्थापना की। याग 
खलनर १५७७ म पजाव म लाहौर भायसमार्ज कौ स्यापना क्ीओीरभाप 
समाज कै. दस नियम वनाय । उन्ही की प्रेरथा स १८७५-८३ तक देश 
मे अनेकानेक उपासना मगिदिरो की स्यापना कौ गई । दत काय द 
भरमे विशेषत उत्तर भारतम, हिद धम भौर समाज-तुधार केकर्या 
को घूब बल भिला। 

इमे इस अदभुत भर अद्वितीय काय की देखकर ही तौ अवि 
चोपतेकदाथाकि स्वामी जी परमातमा शयी इस विचित्र सृष्टिके ए 
अद्नितीय सौदा थे । मनुष्य जौर मानवीय सस्थाभो मै सस्व ओर 
अदभुत शिल्पी धे । 

स्वापीजी की ख्याति ते प्रभावित हाकर १८८३ म मारवाड नरस 

मै उ-है अपने यहा तिमित किमा था! बहा जोधपुरमे उदान 

उपदशी से सहसावधि लाया को प्रभावित कर आय-मर्यादा प्र प 

की प्रेरणा दी! यहा रहत हृए वे विरौधिया कर धंडयश्रका शिरा 
{ हुए । 

यहाँ उह दूध म विप दिया गया । जोधपुर से अस्वस्य हालत मवे 
अजमर आए । जहा ३० अबटूवर १६०८३ को उन्होने भङानिर्वाण लिमा । 

कहा जाता है नि उहोने वि देने वलि रसोदये को वस दक्र वहा 
से भाग जाने का अदेश दिया । ईश्वर इच्छा को नतमस्तक स्वीकार कर 
-उन्हने योगादिसेभी स्वयशा उपचार श्रिया, प्रर विय भपना कमि 
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खहुर पहर कर चुरा या फत उनको जीवनलीला ममाप्त हा यर । 
स्वाम्री जी मै अपनं जीवनक मं स्वधम, स्वभाषः, स्वदणकाजा 
उनयोप क्रिमा चा, काला तरम्‌ वही उरघाप ्वसाग्य'चे नारकाप्रेरक 
श्वना। आज वे स्वय नही रह, पर आय-समाजमें न्पमे उनकी कौति- 
पताका सवत्र फहरा रही है जोर स्वाभी श्रदडानद गुस्दत्त आदि उन 
क्रि शिष्यो कौ जीवन प्रयाण्‌ हिन्दु का प्रेरणा दने भौर हिलदुस्व के 


आधार को सुदेढ वनाने मे मदत्तपूय भरूमिकाए्‌ निभा र्दी है। 
-की्तिपस्य स जोवत्ति' । 


भारतीयता कं सजग प्रहुरी 
स्वामी विवेकानन्द 


उत्तिष्ठत, जाप्रत, प्राप्यवराननिवोधत 

उको" जागो जीर वरण्य (वरणयोग्य) वस्तुभो का वरण वं रत हए 
समारमे जाग वदो! 

कविवर रवीद्र क कथनानुसार “यदि कोई भारत को समञ्नना 
चाहता दै, तो उस विवेका-द को पढना चाहिए ।"* महपि जरवि-दने गहा 
थोर "पश्चिमी जगन्‌ मे विवेकानद कोजा सफलता मिली, वहं ध्म 
वात का प्रमाण है कि भारत केवल मल्यु से वचने कौ नही जगार, वल 
वह्‌ विर्व विजय करके दम चलेगा 1" 

उप्यक्त सदगुणो मौर विशेषता से समगत चरित्र केधनीये 
स्वाम विवेकानद, जि-दोने भारत के पराघीनता के काल मे भी मेख 
आरमूरोपके कई दशा में हिदुत्व दशन एव अप्यारेम की पताका कह्रात 
हुए वहां वे धम-घ्वजियो को चताया करि “धम-हीन सभ्यता निरी पशुता 
का उञज्वल श्प है तथा उसका विनाश उसी तरह भवष्यम्भावी टै जते 
अनतीत के अनेक साप्नाग्य विनष्ट हृएु है 1 

आध्यात्मिकता कौ जनादत करकं गरुरोप उस ज्वालामुखी कै मूख पर 
वैठगयःदहै, जो किसी भी क्षण विस्फाट कर मक्ताहै 1 उनि भगवान 
मनुमे इस कयन को सायक कर दिया किसमे उन्होने कटा या कि इष देश 
(भासत) मे उस्पन् विद्वान से वसार-भर कै मानव अपने-अपने चरि की 
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शिक्षा ग्रहण करगे । अर्या भारतीय विदन्‌ भौर मनीपी ही तारः 
मं जकर चिन्तन ओर मनन द्वारा निज मान गगा से विश्व के जनम्दनस 
कौ माप्नाविते करेगे ! पराधीन भारत के इस साधर ने विश्व मे जार यही 
काय वदे णसरत नौर हिद जाति वा गौरव बढाया-- 
एतददेशप्रसूतेस्यः सकाल्ादग्रनन्मन । 
स्व स्व चरित्रं रिस रन्‌ पृयव्या सव मानवा 1 

तत्कालीन भारतीयों मे राष्टीयता का शखनाद एत हुए उदनि 
कंहाथाकि “भगोमो पोर वर्पो तक्‌ तुम लोग एकमात्र स्वर्गादपि 
मैय जननी ज मभूमि कौ जराघना करो । इन पर्प मे दूर देवताआ। 
फाभूत जाने मे भी बोई हानि नही है । दूसरे देवगण मौ रह हे, इस ममय 
तुम्दाण दवता है गष्टू । 

१९ जनवरी १८६३ को क्तक्ता मे एव सश्रात परिवारम 
उत्पन्ने नटयट नरेद्र, स्नातक होने बे बाद जयं अनक वगाती यवादः 
तेरह नास्तिक चन गयेय पर रामृप्ण परमहन जम सिद गुर कै 
छ्यष्टाया म आन दही उनका कायाक्त्य हो गया नौर कट वपा तव 
उनमे चदणो म वैठते पर उनदी छया षै पएलस्वर्प्‌ विवेकानद उनक्र 
सहनि देण विदेश म अतर जो प्रचार क्या उसी वः फलस्वल्प 
उनकी कौति-पनाका सवत्र फदराने लगी । १८९९ -० मे स्वामी रपङ्प्ण 
परमम वे दहावसान वे याद इटाने कलना छठोडषर विराटनगर्व 
आभरम म रहना शुर किया । वहा कईवप नध्ययन, चिन्तन, मनन तौर 
सपम्या ष उपरात र्न पहल दे7 श्रमण बा निगय सिया 1 इस ममय 
दने समस्त तीन प्रमु ल्य ये-- 

१ बुद्धिदो समाजम धमे वारे 
किरु 


० भरोत 


ष्टेमफनी अध्रदावा दूर्‌ क्रनके 
धम दकौ तङ्पगन व्याम्या प्रस्तुत यग्ना। 

प प्रभावके कारण हिद्रघम {एति नौर दिद इतिह 
क यति अनाम्पा रयन वापे दि दु छै नास्यावान वनानां 1 


च भारतीपाकोभाम-गोरव को भावनास्न प्ररि करना एव उह 
भाएठीयमस्छ्ति, इता भौर माध्यात्मिकता तथर परम्पराका 


६२ / भारतीयता मे सजग प्रहरी स्वामी विवेषानद 


योग्य सधिकारी बनाना। 
स्वामी विवकानदने ३६ वष की अल्पागरमे ही इस गरर्तर कायकौ 
भूरा वर दिखाया । स्वामी जी के धयो कने दयते हए कविवर रामधायी 
लिह्‌ "दिनकर" ने कहा है कि मभिनव भारत कौ जो गु क्हनाभा, वह 
विवकान-द के मुख ते कहा गया । मभिनव भारत फो जित दिघा की ओर 
णाना था, उसका स्प्ट सकेत विवेकान द ने दिया । विवेकान-द बह सु 
है, छ्मति पर प्राचीन भौर नवीन भारत परस्पर आक्तिगन क्से है। 
विवेकानन्दे वह समुद्र है, जिनमे धम, राजनीति भौर राष्ट्रीयता एव 
अन्तिररष्टरयता तथा उपनिपद भौर विज्ञान, सव-वे-सव समाहित हेते 
है 
इस भक^र मभावद्रस्त भारतीम जीवन फे लिए विदेशो से एक सौदाः 
करन का सुलाव भारतीय जननान्ले देते हए उन्दने कहर था कि "परिचिम 
वालो से हम एक सौदा करना है । धम भौर भआघ्यात्मिकता के स्तरकी 
चीने हम उद्‌ देगे भौर वदले मे भौतिक साधनो का दाने हम सहयं 
स्वीकार करेगे 1 
स्वामी वितरेकान-द भी र इस भ्रमण, उपदेशो-व्याख्याना का एव 
ही लक्ष्य या--भारत की प्राचीन-पर्छृति कौ, प्राचीन धम कौ भारत 
की जनता मोर विदेशो बे सम्मुख स्पष्ट करना । यह्‌ काय उन्होने 
नपनी महिमामयौ वाणी द्वारा निया।स्वामोजीकी वाणोम अशभत 
भज था । जिसे एव वार उनकी वाणी को सुनने का अवसर भिता, उते 
एला अनुभवे हुमा कि उसके वानो भे यमृत रस का धिन हो रहा है । 
वाणी वे साय-साय उनका व्यक्तित्व भौ महान था। उनक्रे तेजस्वी 
व्यक्रित्वे ओर स्वस्य शरीर मे न देवल भारतीय, मपितु अनेक विदेियो 
नै भरी महान प्रेरणा ली जीर उनके व्यव्तित्व म सत्य कै दशन किष, ईश्वर 
के अश क्रा अनुभव क्रिया। यही कारण या करिबे जहां भी गए भौर उदाने 
भारतने सम्बघम जो दु भो कहा उसे मतच्य लोगो न वेद-वचना की 
तसह सद्धापूवक्‌ आत्मसात्‌ करिया ॥ 
दिवेकान-द जी वै गनेव भाषण ह, जो उ-होनि भारत के विभिन 
«४५ दिष्‌ ओर विदेशो मे दिर । उन भाषो क अध्ययन एव उने 
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दिचारो का मनन करते मे एक बात बिल्कुल खष्ट हो जाती दहै कि च्ह्‌ 
विशुद्ध भारतीयता के उपासक ये । भाज कै दूपित मौर स्वायपूण राज 
मी्िव वातावरणं मे हमारे लि तन को इतना मलिने कर दिया है कि हम 
स्तय बा समदते हए, उमे अनूभव कर्त हुए भौ सत्य करने मे सकोच. 
करत है । टम भारतीयता कै प्रति आस्थावान हतं हुए भी, राष्ट्रीय बनने 
क बपेकषा अन्तर्यष्टीम घनने का लोम सवरण नही कर सर्वते । हमे दन" 
बाताकी चिता होती हरवि हमारे अन्तर्प्टीय व्यवितत्व मे हमारी तथा- 
कथित धमनिरयक्षिता के स्वरूप मे किसी प्रकारका स्ब्देहन क्या 
जाप } मतएव हम भारतीयता का निवचन, भारतीय मस्टृति कौ व्याख्या 
रते दए भी उन सभौ अविच्छिन्न तत्त्वो को जपवृज्ञ कर इसमे सम्मिलित 
करने वेः लिए प्रयत्वशील रहते ह बि हमारा भतररष्ट़ीय रूप सन्देह का 
विषयने कते । 
स्पष्ट ल्प मे मुे यह कहना दै कि विवेकान द जी ने जिस सत्यकी 
अनुभरति की धी, उसे नि सवौच पूरे साहस के साय, पूण आस्था वे सायः 
श्यक्न विया है 1 उनकी दृष्टि मे भारवीयता, हिन्दुत्व मे भिन नदी थी} 
हिन्दुत्व के विना भारतीयता कौ सम्भवत कल्यना भीनहीकी जाः 
पर्षती) भारतीय सस्कृति, भारतीय धम, भारतीय जोवनपद्धति, 
भारतीय चिन्तन, धरतीय विचारघार.ये सभी एद जयेद्म प्रयोग क्रते 
६, तो इमम काई एसी पद्धति या कोड्‌ एमा चि तन नही है, जिते हिन्दुत्व 
से पृयम भरे ममन्नाया जा सके ! वियेकान द जी कै प्रवचनो से, वेदान्त 
सौ ्याच्यासे,देश एव विदेग म दिए गए भाषणा मे सवत्र यही बात स्पष्टः 
होती है 1 उन्हाने वदे स्पष्ट शब्दा के साय धम की सामान्य एव माधास्भरूत 
स्याच्या गर्ते हए यह्‌ मिद्ध किया है कि भारतवप मे अनन्तक से चकौ 
अनि वागी यह्‌ नो एक भाभ्वत जीवन पड़त है जिसे भाज हमं भारतीय 
से कह्‌दन हूसेरगिन दिद जीवन-पदति वहन मे कुछ सकोच करते ह 
यौ वस्यु्त भाग्तीयता का शुद्ध स्प । आज से ४४४५ वपं पूव जव 
हमार दशम्‌ स्वत यता का मधप चत रा या 1 जव इस देश पर शासन 
र्म कनन दे कौ बहुनध्या ॐ घम ओर सप्छति को उपेधित पम 
लि मुम्निम सौर तैर-मन्तिम सब्दो कै प्रयलन विया या! तत्कालीः 
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अग्रेजी शासक सम्प्रदायिक्ना वे माम प्रर रमलिए इस देश के विभाजनं 
की मीति काम चला रह्‌ पे, जिससे वे यहु सिद्धवर सके इस दशम 
अनेक सम्प्रदाय एव अमस्य जातिया हँ, इसलिए किसी भी सम्मदाय णवे 
जाति कय इतत पर नाधिपत्य नही है । वही सम्प्रदाय शब्द आत तकर भौ 
हमारा राजनौति म॒ हमारे -यवहार मे भान्ति का चिपय वभा हुभाहै। 
विदेशी शामको दारा प्रमित मम्प्रदायिकता का यह्‌शदं नाज भी 
हमारे नेताथ को यह ममयन का जवसर नही दं रहा टैवि पदि भारतम 
हि एकमम्प्रदायह ता फिरभारत क्या है, जार भारतीयता का घाम्तविक 
स्वरपष्यादहै, तीर भारतवः गाष्टृरूपवी वत्पना ववाह ?सयतोपह्‌ 
हैमिदहिदर मोई सम्प्रदाय यावग नही है, जपतु दस दशमेनिवा कण 
अति सभी नोगोकानामटिदूहं। हिद एढः एव व्यापकः मय रताद 
दरस जमुदाय या जानि विग्य व लि मकौण जय मप्रयौग वरना पग 
अत्यत्तता का परिषय देना टै! हिरत भौ ति नामहै,जोष्मन्णषे 
विया मै लिए प्रयुबत होता रहा है । 

हिद्रए्वहिदुत्ववे गौरव नै नैकर स्वामी जौनेभीएकम्यानिषर 
क्हाहैकि रम देशम सवत्र महान नौर्‌ तजस्वौ मेधा-सम्पते पुम्पाोकय 
जम भा, जिनवे हृदय म सत्य ओर -याय वे प्रनि प्रबल जनूुगाय पा, 
जिसके जतमरणर्म जपने दंश द लिए नीर मवत वद्र ईदष्वर त्था 
अपनः धम कर तिंए नयमाथ धरम्‌ था-- अव जवण्यर्ता सवातमकीदहेति 
हम अपन पूवां की इम महत्वपूरण सम्पति बौ सम्माल करक रपे--हिदु 
नाम एमी प्रत्यक वस्तु का च्यातक गहा, जा महिमामय भौर नाध्यात्मित 
है। यदिअज हिदर्‌ शल्क वोरंवुरा अय >, तो उगकी परवाह मेत 
करो ! आनो, जपन जाचरणा द्वारा यह दिउान मा तयार हो ताागि 
समस्ते समार कीक्ैद नी भापा दसस ऊची, मम महात्‌ शब्द का 
आविष्कारन केरसव । मर जीवन की यह्‌ नीति रहाटै विम जपन पूवमा 
की सतान कंहताते म लज्जित नदी हाता--जितनाही मनि गनीत षा 
अध्ययन श्रिया दै जितना हारमेव भूतकाल की जार दृष्टिदातौ है रतना 
हौ गव मुधमे सधि नानि यया टै । उनम मुत श्रदा, दुदृता नीर माम 
हर है । उसने पन्ने धरो की धृत को ऊषद उठा है भीटर्म वपतउन 
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"महान्‌ पुवजो वे निश्चित किए हुए कायत्म के अनुमार कायक्रेकौ 
प्रेरित हज हू }" 
आजसे बु वप पूव कट्‌ गए चियेकानद जीकेये शब्द इस दंग 
के वातावरण मेगूज रहै ह । पर यह गूजकेवल उही लोगा वो सुनाई 
देती है जिनके चिन्तनं के दिशा सही है ओर जिनी विचार-शविति का 
ठी प्रवारके सस्कार प्राप्त हो चुवे हं 1 कितना आश्चय होता है गाज 
इन लोगो की वातो को सुनकर जो यह कहते ह किं अतीत को भूव जानो, 
इतिहास को भूल जाओो, पूवज। कौ भूल जाओ, उन्म द्वारा दी गई जयोति 
ओर प्रकाशको भूल जाओ ओर एक्रेसे नए भारत का निमणि क्रा, 
जिममे सव कुछ नया हो । जिस देश की सम्डृति अनादि कातरसेचतीना 
रही हो, जिस देण वा धम उतना ही पुराना हो जितना वि यह ममारहै, 
जिस देश का धम सावमौम हो भौर सम्पूणं विश्व कै मानव के कल्याण 
को लेकर चला हो, “सवे भवतु सचिन ' का नाद जिनके क्थ्यएव क्तत 
भे समाया हुआ ह्‌, उन लोगो के धम एव विचारधारा क मिटाक्रर एक 
नए देण ओर सभाज कौ कल्पना कौ वातं जो नाज कंतिपय नेताजा क 
मुख से सुनाई देती दै, वह्‌ वितनी अमगत ह । इसका निणय भैं पाठको षर 
छोखता हूं । 
ववर आक्रमणो मे भी अप्रतिहत रहने वाली इम हिदू जाति कै वाग 
मेस्वामीजीनेक्हाथां कि जसं प्रत्येकं मनुष्य का एव व्यक्नित्व होता दै 
ठोके इमी प्रकार प्रत्येक जाति का भी एव व्यक्रनित्व होता हे । प्रत्येक जानि 
को निसी-न किसी देवनिरिष्ट माम मे जाना पडता है ओर उसे किसी विणप 
व्रत का पालनं करना पडता है 1 हमारे देश की अनेक लोक्र-कथानो मे इस' 
प्रकारके चिस्तेसुनाएु जाते हकरि अमुक दैत्य यादानव के प्राण अमुक 
पक्षीमे अके हृए्‌ है, जय तङ उम पमी का वध नही किया जाुगा, नव 
तक उस दैत्य या दानव विशेषको क्िमीतरहन भीमिटाया नही जा 
सकता । यही वात्न जात्ति-विरेप के जीवन पर भी "नाम्‌ होती है। जाति- 
विशेषक जीवन भी बिसी बिदुमेवेद्द्रित रहताहै। बहौीमंदही जाति 
को जौवन रम मिलता है । यदि भारतीय जात्तियाम अर्थानि हिद जाति 
मे यह क्द्र पिशेपन होतातो यह भाज से सदियो पहले ही अपन 
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भस्तित्व को खो वैरती । इस देश का इतिहाम साक्षी है कि देशवािया' 
नै शताष्दिया तक वितने कौ ववरतापुण भाक्रमणा को सहन क्या है बौर 
इन सभी भयानक परिस्थितियो म भौ शविन उसे बचाए हुए है ! महत्व तोः 
उसी आस्था का ही हं । आज हम उसी शक्ति को पहचानना है । मापएवय 
तो यह्‌ है कि भारत के वाहरके लोग भारत की शक्ति को समञ्नने लग 
गए ह, परतु हमारे देशवासी अभी भपने स्वरूप को नही सभय पा रहैर्है। 

हिदू जात्ति की उस शक्ति की व्याच्याक्रत हुए विवेकानदजी 
नेक्हाथाकिं धम ओर हिन्द्र ये दोनो शब्द समाना्थी है । वेदकेपष्ठे 
सेजो महान स्वर सुनाई देत हैवे यहीहै कि पराविद्या वही है, जिषस 
अविनाशी पुर्प की प्राप्ति होती है । यदी आस्था ईश्वर के प्रति असीम 
निष्ठा हमारे धम की अनेक शाखाजा का मूल ह । यही हमारी जाति का 
वैशिष्ट्य है नौर इस पर कोई आघात नही कर सकता । बवर जातिया 
ने यहां आकर तलेवारा भौर तोपा के बल परधमकेनामप्ररविभारौका 
प्रचार किया । पर हमार मम को नही षट्‌ से । यही आध्यात्मिकता हमारी 
सवश्रष्ठ विरासत है, जो आज भी हमारे जीवन ओौर चितन का मूल बन 
कर हमारा मागदशन कर सक्तीहै 

दसी आध्यात्मिकता का विस्तत्त हप म॒स्पष्ट करते हुए विवेकानद 
जी नं अपने एक भापण मकहा या, ्रत्यक्ष अनुभरति को अपनै हृदय मे 
स्यान दो, आत्मदर्शीं हदयमे अष ही आप प्रेमकी धारा फूट पडगी। 
उसस देम परमपु्प कय स्परथ प्राप्त होगा, जो स्वय परेमस्वस्प है । वस्ततभी 
हमार सारं साभ्प्रदायिक लडाई सगडे दुर होगे तभी हम दिद शब्द को 
तथा प्रत्यक हिन्द नामधारी -यक्ति को ययाय स्प मे समङ्च मकंगे । 

विदशो मजो भाण विवेकान-दजी न दिए हे उनम भी उन्दने मुख्य 
न्पमहिदु धमकोस्पष्टक्ियादै। उहान समञ्लाया किधम मानववे 
भीतर निहित दचत्वं का विकास रै धम अविश्वास नहा है धम 
छलौक्िक्ताम नही है वद्‌ जीवन का जत्य त स्वाभाविक्र तत्वह जीवत 
ऋास्तर जहाहीनट ईइ दया ना आनद वही प्ररदै। खानं कौभ्रत्रिया 
मे जो उत्साह भेदिषएु नौर बुतते दिवान ट, वह उत्माह मनुष्य म भोजन 
वे समय मही दिवा देता । इसी प्रकार मभी देशो वै निचले स्तरके 
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मनुष्य इप्द्िया कै आनद म उत्साह दिते ह ब्योवि जो सच्चे अर्थो मे 
शिभित भौर सुसस्टरत व्यवित ह, उमेके आनद का आधारतो विचार भीर 
क्तादी होती है, दशन ओर विज्ञान होता है ओर इन सबसे ऊँची चीज ह 
भाष्यात्मिवता' । इस प्रकार विदेकान-द जी वे विचारोकोजिस भी दृष्टि 
स देखा जाए एक ही बान स्पष्ट हाती है वि उन्दान भारत्तीयता की उपासना 
को खमन जीवन का सवस वडा घम सम्ञा है मौर इसी अनुभूत सत्य के 
प्रचार जीर प्रसार बे लिए उन्होने अपना जीवन समपित किया । 

४ जुलाई का दिन इमलिएु भी हम भास्तीयो वे जीवन म एक पावन 
दिनि बन जाता है दि दसं दिनं वह्‌ महान ज्योति भपने प्रकाश से हमारा, 
भथ-प्रणम्त के उस परमज्योति म विलीन हौ गर्दृ। यदि हम 
भारत को आत्महीनता वं पविल वातावरण स निकालना चाहत है भौर 
सन्चे अर्थो मे भारतीय वनना चाहत है, भारत रष्टर को स्थायी स्वरूप 
समङ्ञषर उमकी सेवा मे मलग्न होना चाहते है, तो इससे वडा प्रकाश घौरः 
कंहौ नदी मिलेगा कि हम दि दूत्व क्‌ सजग प्रहर विवेकानद कै विचारो 
को अध्ययन, चिन्तन आर मनन करव स्वय इम सत्य का अपने हदय मे 
अनुभव कें वि हम तुच्छ ओौर दीन नही है, हम महान है, इसलि९ महान्‌ 
ैकिंहमभारतमे पैदा हए है भौर हमारी नसो मे भारतीय रक्त है । 

रार्याते देवा किलि गीतकानि, 
धयास्तु ये भारत भूमि भणे। 


इम शलाक कास्मरण कर हेम गौरवावित हौ । भारतकौ भूमि पर 
हमारा पालन-पोषण हुभा,है । जत अन्ये देवी-दवतामो कं अचम पूजनं 
से निवत्तहौहम राष्ट अचना के इस ईएवरीय काय म लग जाए । सक्षेप 
म मह च्हाजा सक्ताह कि स्वामी विवेकानद जी एक सच्चे कमयोग, 
दिदे स्रज प्रहरी एव राष्ट आराघका म सिरमौर ये। 

धयहै भारत भूमि, जिमन इस शताब्दौ मे अपनी कोख से इस नर~ 
स्न बौोजम देकर भारत कौ देश विद मे गौरवशाली वनाया । 
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मुलाप्रे यस्य व वेदा कराप्रे सशर धनु ! 
उभयो द्रण सामथ्य शापादपि शरादपि 
क्रतिकारी एव योगी भरवि-= तै जीवन पर उक्त कथन सायक 
होता है-- 

वे ज्ञानवानये परन्तु तातकारी भो, जहां उनम शाप दन का 
सामथ्य भा, वहां बह सशस्त्र क्रातिकारी भी रहंये। 

" राष्ट्र के इतिहास म क्भौ एसा भी अवमर आता है जव ईश्वर वी 
मारसे हेमारं समक्नएक्ही उदेश्य मौर एकह काय रहता है, उसक 
सामन शेप सार कार्यो का, चाहे चं क्ितिन भौ उदात एव शरेष्ठ क्या न ह, 
परित्याग करना पडता है । हमारी मानमूमि के लिए अव एसा वसरं ना 
गया दै, जवकि उसकपेक्तेवासे वदकर कोद भी वस्तु प्रिय नही नहीहो 
सक्ती, भव दमारं सारे कायो के नश्य मानभूमि कीसेवाही हानी 
चाहिरए। जापक अध्ययन, मनन, एरीर, मन जर आत्मा का सर्कारसभी 
धरष्ठ मान भूमि कलिणही होना चाष्टिए माप काम करो-जिमत मातू 
भूमि समद हो, जाप कष्ट उठाओ ताकि मातृभूमि सवको खुशियां द मकौ 
अम्‌ इतनी ही मरी आपका मलाहृहै। आज स कटं वप प्रव नशनल 
कतनम अपन छात्रा क्ये सम्वाधित करल हर श्री अरविदनेक्टाया 
मि हमा मननौरशसोरमानु भूमि कौ ममदि वै ्िए यिति ना 
चादिए 1 यह विषय आज भी उतन हो मनन एव बितनक याग्यदै, 
गतिना उम समय यो राष्ट को तग्ण पीठी को पाश्वात्य ज-यानुकरण 
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से मुक्त करदेणवे सपा निरन्त ओर पिकस्वर लोगो की सेवा करी गौरि 
मुख कणे कौ यट एक बलवती प्रेरणा धी, जिसमे सवेतत.पर देषा व, 
कोन-कौनि सेः तस्णा न॒ अपन अध्ययन एवे महंस्त्राकाक्षाभोक्रो तिलाजर्ति 
देकर मिरपर क्फन वाधन हए विदभीसत्ता म लोहा. सन भागतः, 
लियाथा। ध 
आज प्रग वदल गया है, हम स्वाधीनता प्राप्त हो गई दै, हम धिदेशी 
शामन मे मुक्त हो चुके है, परन्तु विर्याथियो के मध्य वहे गए अरविदके 
वचन स्वातध्योत्तर पीढी के लिए आज भी उतने ही प्रेरणाप्रद है, जितने उस 
समयये । प्राध्यापकञअसरवि-दअभी योगी तो नही बने ये,परतु मपनी अन्त 
दष्टिमे उन्हानं भारते भविष्य का रूप देख लिया था । स्वत त्र भारत 
कं जिसरूप की सेकलत्पना उदोने की थी। सम्भवत वह्‌ नना लक्ष्य 
विहीन ओर परिश्रान्न नही था, जितना भाज लग रहा है । उनके णब्दा म 
ही यदि उनके अदिश की व्याष्याकी जाए, तौ वह्‌ कहते ये, "मरा हद 
काम जपनस्िएन होकर दर केलिएुही है, मेरा हित एव मरे परिवार 
का हिते देण-हितम ही निहित है । 
हम भारतवास्तियो को विशचेपर्प से नयी पीढी कै युवकोक्ो, इस 
भावना को मात्मसात क्रमे की अवश्यकता श्रीअरविदन हमे जिस 
मत्य के दशन कराए भे, बहु हमारे लिए एक शाएवत प्रकाश है, जिसस 
हम भारत कै निमाणकी जोर भारतवासियो की भौतिक एव आत्मिक 
प्रगति की दिशा निधादिति कर सक्तह्‌15 दि्षम्बर वह परष्यतिधिदहे 
जिस दिन वह्‌ महान्‌ प्रकाण पुज इस पायिव शरीर को छोडनेर अनन्त 
प्रकाश मे लीनं हुभाथा। 
नगस्त मास भारत वे इतिह्ान म एक विशिष्ट महत्व रखता है । 
दसी मासमे इस दशमं नमक प्रतिमानेनजम लियाओर इसी मास 
मे ही कत्निपय महती अरतिभाएु हमम जुदाहो गड। "भारत छोडो 
आदोलन' भौ इमी मासम आरम्भ हुआ या नौर हमने स्वाधीनता 
की प्रात भी दसी भास मेदेकी थी! १५ अगस्त, १८७२ को बगालके 
एक घोप परिवारमे ध्र अरविन्दं का जम हा । यह्‌ भी एवः विचित्र 
सयोगदहैकि इस देश कणी महती विभूति स्वामी रामङ्ृष्ण परमहस का 
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देहावमान भी १९ अग्स्त कोही हमा था। धी भरवि-द ङ पिता 
शी्प्णघन घाच स्वय पाश्चात्य सस्टरेति वश मूपा आदि बैरगम से 
थे। अत येच्चाकोभीखसी रगमरगनं दी उनकी महती नक्रान 
थी। इसलिए श्री अरवि-द एव उसकं दो अय भादयोको भी उन्न 
शिज्ञा प्राप्तकर के लिए छाटौ अवस्था म ही विन्शभेज दियारी 
भरविद पै पिता जहा पाश्चात्य जीवन-पडति स प्रभावित ये, बहा उनकी 
माता ओर विक्ेयम्प षे उनके नाना श्री राजनारायण जौ भारतीय 
सस्कृति वे भरति अदूट श्रद्धा एव आस्या रखने ये । पूर्वे भौर पस्विम मै ये 
-दोना सस्वार उं विरासत म मिले । ण्न दोनो का प्रभाव शो अरवि-द कै 
भावी जीवन पर पडा। पाश्चात्य सभ्यता के समयक होत हृए भी 
अरविद वै पिता ददि-नारायण कै प्रति अत्यन्त सदभाव रखतं थे । 
दद्दर भौर पीडितो के प्रति उनकी महन सहानुभूति एव अत्यधिक 
उदारता परिवार के प्रौग केलिए समस्या वन जाती थी जौर विल्शम 
अध्ययनाय गु बच्चा के लिए अनेक वार आधिक कठिनादयां प्रस्तुत केर 
देती थी} परस्वभाव तो दुरतिक्रम है उस सरलता से कंस बदला जा 
सक्ता है? परिवार फे सदस्य इम वात को भलीभाति जान गए थं, अते 
इम प्रकार वे कष्टो को सहना उनके सिए सामय अभ्यास बा गया था। 
इग्लण्ड मे अध्ययनाय ग हए श्रौ अरवि-द न १७ वप कौ अवस्यामे 
ही प्रुरीप की प्रमुख भापाए--ग्रीक, लिन, फ़ न्व, जमन ग्टली आदि 
पर्‌ परण अधिकार प्राप्न कर भरिया । उनओी भाषा शिक्षण की अमुत 
प्रतता से उनवे' अध्यापक भी कभी कभी चिति एव हतप्रभ र्ह जात मे 
ओर अरचिद क शिक्षक होने म गौरव अनुभव करलं ये । मधावी ष्टात्र 
भे प्यारा नही लगता ? १८६० म वह्‌ आरद सौ एस० की परीभा म 
उत्तम श्रोणो म उतोग हए, परु धु डगवार कौ प्रतियोगिता म णामित म 
होमे पर उह अमय घौपित कर दिया गया 1 उन्न आर्‌० मौ एम० 
म अनुत्तीण रहना देण के लिए वरदान पिद हमा 1 मदि उनि भा नपे 
अन्य भया की तरह आर्ईण्सी ° एम० पास क्रिया होवा, तोव भी उनकी 
परह्‌ त्रिसी सरकारी पद की णोमा वरान ! श्वर की इच्छा कु्नौर 
यी--अरविदवो विदैलमदौ पिता मै द्वार भेजे ग्‌ पत्रा मयवरैना 
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-दयराभारतीयो पर किणएजा स्ह जत्याचारो कौ जानकारी भिलती सहनी 
-वी, इससे उनका मन बहुतत ह व्याल रहन लगा 1 मनक व्याकुलता नौर 
विक्लोभ का प्रकटोकरण उन्होने वहा पर आयोजित होने वालो कत्तिपय 
कषाम मे किया थाः । वहा महाराजा वडौदामे उनकी भेट हद मौर 
-उलक योग्यता से प्रभावित होकर महाराजा उह वडौदा राञ्यकी 
सिया मे लेना चाहते ये ! अरवि द जैमे महान प्रतिभावान एव मधावी 
व्यपति वडौदा 'ञ्य के लिए ही नही, अपिनु समस्न भारत कै लिए महान 
वरदान वन सर्वेते ये) उन्हनि महाराजा का प्रस्तावं स्वीकार कर 
लिया। 
१८८्३मे श्री अरविद इग्वण्डसे जलयान दारा भारत की भोर घल 
पडे, उन दिनो अभी वायुयान कौ यात्रा आरम्भ नेही हुई थी । यातायात 
जलमागसेही होता था। अभी यहमागमहीयथे कि उनके विता का 
पास्तम्‌ देहान्त हो गया । यह्‌ घटना इस प्रकार धटी बि उन दिनौ 
द्ग्ल से भारत आतः हुमा एक जहाज इूव गया था 1 किसी न उने 
"पिता वो षह दिया करिजो जहाज इूवा दै भरविद उसीमे धा पूत्रकी 
मूत्यु सुनकर पितां के प्राण पेष उड गए, जवकि भरवि-द डूबने वाते 
जहाज मे नही ये, वहं तो दूसरे जहाज मे थे । जव अरविन्द अपने भाष्य 
के साथ यथासमयं भारत माए, तो पिता का देहात सुनकर इह अपार 
कंष्ट हा । 
भारत मे लौटकर इनके दो भाइयोने तो मरकारी सेवास्वौकारम्र 
ली, परु धरी जरवि-द बडौदा राज्य कौ प्रशामनिकसवामे आ गए । कुठ 
वप बाद दही इन्दानि एक कालेज मे अध्यापन-बाप आरम्भ बिमा, जहाँ 
वाद मे वे उपप्रधानाचायभो हो गए1 बडैदा मेर्हूने हुए उदनि 
अगष्यात्मिक साधना भी जारम्म कम \ यही उनके भन म मात्त-पण कै 
अध्यात्मिक सस्वरयो पा उदय होने लगा विदेशम रहनेवे पाग्णवे 
अश्म तक भारतीय भापाञः से अपरिचित ये विद भाषा कै माध्यम 
मे भारतीय-दयन को पठने ओर समने की वात उह अच्छी नही लमी, 
अत उन्हौने मराठी, गुजराती ओौर मस्त का अष्ययन आरम्भ विया॥ 


उन दिना भारतीय अध्यात्मवाद एव युग-ताघना कौ महती विभूति 


७२  अरविद भारत वा मौरव 


स्वामी रामढृप्ण परमहस तथा विवेकादको समयने काभ उट अवसद 
मिला। परमहस वं प्रति उने मन भे अपार श्रद्धाहोनं लगी तो 
विवश्ान द क॑ प्रति गहरा सम्मान । आध्यात्मिक साधना वे इन आरम्मिक 
दिना म उस युग 7 वे पलाय समन्नन लग गये, परतु आग चलकर 
उनकी यह धारणा प्रिवत्ित हौ गई 1 भारती जीवन-दशन एव 
नाध्यात्मिक विपयो क चिन्त मनन से उनको सनातन धम परभी 
महती श्रद्धा हान लगी । यदी वडौदाम ही इनका विवाह भूपालच र वसु 
की रूपवती कल्याणी कया मणालिनीदेवी से हुभा 1 यह्‌ विवाह सनातिन 
धम की रीतिसे ही हृभा। यहा धो अरवि-द कौ यद्यपि सभी भकार पौ 
सुविधाए्‌ उपलब्ध थी, ता भी जीवन की कृत्रिम चकार्चौध से वे बहुत दर 
थ) वस्तुत ययेदिनये जवे अरविदकामन गोता मे वणित कमयोग 
घौ ओर्‌ अग्रसरहोरहा या, यहवात हनि पत्नी के नाम लिखे भते 
परत्र मस्पटस्पसव्यनतकी यी, इदहाने उस पत्रमे इन तीन बातो परः 
विशेष ओर दिया था-- 

() इष्वर न गुण, प्रतिभा, विद्या आदि व॑ कारण मुज्ञे जो धनं 
दिया है, परिवार कै भरण-पोपण पर नयने वाले धन बै अरतिख्ति शेय 
परमरयाअद्धिपार नहीहे। धनको विलामके लिएु खच करना एके 
भ्रकारसं चोरी होगी वहे धन असहायो अौर जरूरतमदो वे लिएुरै, 
उनके इस कथन के पाठे ईशावास्य उपनिषद का यह्‌ मत्र था-- 


ईशावास्यमिद सवं यते {चित जगत्या जगतत 1 

तैन त्यदतेन भुजीया मा गध कस्यरिवदधनम्‌ 11 

(२) हम सब लोग बात-वातत मे भगवान षा नाम लेतते है, मेरा वृदः 
सक्ल्य है कि मै उसका साक्नात दशन करना चाहता हं । हिद धममउस 
भगवान चं बारेमे जौ वात कटी है वह्‌ वूठी नही हो सक्ती । म उसकी 
उपलब्धि के विण यत्नशील द, मे चाहता हूं तुम भी उसी पथ पर मेरे साय 
भाओ 1 

(३) तुम लोग जड पदाथ, सदान, सेत, वन-पवतत आदि को ही स्वदेणं 
कदत हो, पन्त म इमे “मा” कहता हूं इस पतित जाति का उढार करने 


अरविद भारतका गौरव / ७३ 


काबलमेरेभदरहै, यहं बल शारीरिक नही, भपितुज्ञान कावलरहैे 
राष्टरके चिएुक्षाप्र तज एकमात्र वल नही है, ब्राह्य तेज भी है, उसकी प्राप्ति 
भेरे जीवन काष्येयहै 

इन वातोसेस्पष्टदै फिश्री भरविद अवस्मयको राष्टरवैलिए 
मपित कर चुं ये, परन्तु उनकी यह्‌ राष्टर-जाराधना केवल भौतिक दष््टि 
सेरी नही, भपितु आ्यातिमक दृष्टिसे भी थौ] यह्‌ पत्र वस्तुत उनके 
जीवन के भावी कायक्षमकी नोर इमित करता है ) इस प्रकारके दोपषत्र 
उन्हनि मौर भी अपनी पत्नी के नाम जीवन म सिखेषे। उनपप्रोषाभी 
एक एतिहासिक महत्व है \ सूरत काष्रेस के लिए प्रस्यान कसेर पूवं 
राष्टर-काप कौ व्यस्तत्ता का उल्लेख करते हए उ होने अपनी पतनी को 
लिवाथाकि दस कापक्रममे व्यस्त रहने कै कारण उनका घर षी ओर 
आना सम्भव नही है, वैस भ म परिवार ओर स्वजनो वै सुख को जीवन 
का आधार नदी वनाः सक्ता। मेरे निर्दिष्ट कायो की सफलता को ख 
मानना ही वुम्हारे लिए एकमात्र उपा है, आदि-जादि । दसी प्रकार एक 
अयस्यानपर उहोनं अपन घरपर न पहंव सकने के सम्बधमे एक 
पत्रलिलाथा किमेगेसभी कार्यो केपीषठेर्ईश्वर काही हायदहै। उनके 
सभी काय भगवान के भादेशपर ही हो रहे है, स्वय वह कुछ भी नही करेगे। 
भो कछ भी वह कर रहे हैँ वहु भगवन सकत्पही है । श्री अरविद केहन 
सीनोपतोम भ्रमण उनके जीवन-दशन का विकास लक्षित होता टै, जो 
भारतीय ्पि-जीवन प्रणाली की एक महान देन है। 


यशस्वी अध्यापक 


श्री मरवि द वडीदा मे ही प्रशासक से अध्यापक घने ये \ यही अध्यापन 
कालमेही उदाने विदेशी शासको द्वारा भारतीयो पर वि जानि वाते" 
अत्याचार की मर्मान्तक पीडा का अनुभव क्रिया था । फलत यहाँ से नौकरी 
छोडकर वे कलकत्ता मरे जाकर नेशनल वरलेज मे अध्यापक बने } उन दिर्नो 
कलकत्ता भारतीय राजनीतिक गतिविधियो दौ एकमात्र धुरी थी । कलकत्ता 
का जीवन इन दिनो बहत ही कटकाकोण था, परन्तु इस माग का वरण भी 
तो अरविदनेस्वयही क्या) बडौदामे उह्‌ ७०० रुपए मासिक 
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मिलते ये, भेयवि कलवत्ताम कवलं ७० रषये मासिक पर यह्‌ गण 
मलिभ्रूमि वी माराघना कौ कसर जिसवे मन म हौ, उसपे लिए भता ७०० 
स्पए का वया मत्वहोगा ? वह्‌ तो एव महान प्रान्तितागी था 1 वक्ता 
जमिवातौ वहू मवसरहीन्य रहै ये, उनयै लिणपमेवल्तही गौणय। 
श्सलिए वदौदा-नरण फे मनेक -लव्रे आन पर भी वह्‌ वापिन वहा नही 
गए । स्वय भरविदने एव स्यान पर निया है पि “जिममत्यागकी मत्रा 
नित्त अणम हो बह व्यक्ि उतनी म पणुत्व स उपग है । 
नर्विद जव पतव षटुत तो उन्ही दिनो देण वै" प्रतिष्ठित महा 
पुरुप रामरृष्णपरमहम पिवकानिद, स्वामी दयान-द,राजा राममोहनसय 
सादि लोग भारतम तीरे गत्तिमे फले वाली पाश्चात्य सभ्यताकी 
चषा्चौध को रोपनेवा भागीरथ प्रयत्न कर रदे ये। अमघ्य तर्णावे 
प्रेरणा मोत क-दैयालाल माणिकनाल मुशी सरी प्रनिष्ठित रेखक वं गुरु 
श्री अग्विदमारेदेशमे तस्णष्टात्राके तिएुप्रकाश-स्तम्म वन हृएय॥ 
नमे अध्ययन करने वाले अम्य युवक वाद म त्रा^ितिकारो वनेक्र मिरी 
कौ इस देश सं निकालन बे लिए प्राणपण से जूसने लगे । भारत माता क 
कष्णे दो दूर करे के लिए जब उहानि अस्पन का काप छोडा, उम 
समय ज्य छाधो की महती सभा म दिया गया उनका भापण उनके 
छात्रो कं लिए वस्तुत एक दीक्षात भापण ही लहर । उनके भापण 
का मूल मत्र था--"पढो, लिखो, कम करो, अगे वदो, कष्ट रहन करो, 
एक मात मानिभूमिवे निए, मकरो सेवाके लिए । उनक्रे इन शब्दोने 
भुचको क अदर वियुत प्रकाश का काम किया नौर वे देशभर्विन वै उमाद 
मे अपने प्राणं विमजन करने कै लिए पागल हौ उठे । 


एक सफल पर्नेकर्‌ 


श्रौ अग्विद न अपनी पत्रकारिता द्वारा लक्नावधिः भारतीयो को 
"राष्ट देवोमव ` का महान मतर दिया 1 वे तकाल भारनीय राजनीति मे 
न्यरम दत के पक्षपाती ये । उन दिनो भारतीय राजनीति क्षितिज की 
देलष्यमान लाल-बाल ओर पाक्चकी त्रिरमूति उदे वहुव ही त्रिय थी। 
इन्द धका, वदेमातरम, यावर मादि पत्रोके माध्यमसे उन्न 


अरविन्द भारतशखागोरव {4 ७५ 


स्वदेशो आन्दोलन एवं कग भग मे यहत ही उत्तनव एव प्रेरणादायक 
नेष लिवे 1 वे स्वराय की भोय नह वाह्नथावेनो उस बाटूवतसेहौ 
ख्फाजित शमे मे विर्वाम रखते थे । उन्ही ब लेय क व्रि्णाम निकला 
कि सारेदेशमे लोग स्वदभौ आन्दोतन के तिए तिर पर कफन मधकर 
धरो स निषल पदे) इन्दी पवरामप्रवारित सामग्री के आघार परही 
षन सरमारी कौप का भाजन अनना पडा, परतु इष प्रकारे मवरोध 
इनकी पार्पक्षमता कौ तीग्रते तीद्रतरदही करत गए्‌1 


स्वतन्त्रता सम्राम वै सेनानी 


श्री अरवि-द ने केवल दूसरा षो ही प्रेरणा नही दी, भपितु स्वथभी 
स्वाधीनता मग्राम वे सनानियोकौ मग्निम पत्रतिम प्डेहृए। वदेशकी 
स्वाधीनता मे लिए हिसा वौ वुरा नही समन्नत थ-- "मनसा वाचा कमणा" 
दे र्ट को समपित धे, इसलिए भाषण, तेगन रौर कव्य निर्वाह मादि 
स्रभीदृष्टिपासव दस सग्राम फो जीतना चाटत थे । इसलिए नेणनलिस्ट 
पार्टी कसगटन को भौ उन्होने मपने हायम ल लिया। मुरत क्रे वे 
अधिवेशन पूव वमाल के मिदनापुर मे होने वालं गधिवेशनमभ ही उन्दने 
स्वदेशी आदोसन वे पांच सूत्री कायक्रमको पास कराकर तर्णाका 
नेनस्व जपन हायमे ल दिया । स्वदेशी आदोलन का पाच सूत्री कायक्तम 
भा--विदेी वस्तुभो का वहिष्कार, अग्रेजी शिक्षालयाौ का वहिष्वार, 
कचहरिो का वहिष्कार, स्वयमवको का सगठन भौर पवायत-स्यापना । 
तत्पश्चात्‌ भरत काग्रे म॒नेतत्व कै अ-दर जौ निर्णायक सधष हुआ, उस 
समयश्रौ अरति दश्रीतिलकके सा ये 1 मूरत भधिवेणन मं "गरमदल"" की 
दिचारधारा की विजय वे पश्चात इ होन बम्बर, बडोदा, पूना एव मध्य 
भारत के कई नगरो मे स्हतावधि भास्तीयो बे सम्मुख भपनी मत्र मुर 
करने वाली भापण शैली वे दारा ग्यष्टर्‌कौ स्वाधोनताही सर्वोपरिहैका 
एसा शखनाद षटूकनं मे मह्‌नी सप्लता प्राप्त की ! राजनीति मे सक्रिय 
प्रवेश बे कारण इर श्षूठे मारोप लगाकर अलीपुर जेल भेजा गया । इस 
तिरतारी ने क्रान्तिकारी अरविन्द फो योगौ अरवि-द वनानि का अचसर 
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दिया! गीता कमयोगने इह नए माग परं भग्रसरहौते कीप्रेरणा 
दी॥ 
योगी मरविन्द अलीपुर जेल मे 

अलीपुर जेल से बाहर भने के वाद अरवि-दने सोचा राष्टृको क्षात्र 
तेज कै साथ ब्राह्म तेज की भी आवश्यकता है । वह्‌ सम्भवत महाभारतके 
इस कथन कौ सायक करना चाहते थे-- 


“मुखाग्रे यस्य च वेदा कराप्रे सशर धनु 1 
उभयो द्रोण सामथ्यं शापादपि शरादपि 


उही दिनो अप्रेजो ने फिर दमनचक्र चलाया । अरविन्दे इसपर 
वहा “दमन भगवान के हाथ क्म हथोडादहै जो हमे सही सचिमे ढालेके 
लिए चल रहा है । हयौडा इसनिए चल र्हाहै कि हम महान्‌ रष्टरके 
रूपम भगवत श्रम वे लिए भगवान के हाय का एक सुदृढ यवर वन सके, 
हमारे ऊपर पडने वाली यह चोटे हमं समाप्त नही करेगी, अपितु नव 
जीवन प्रदान करेगी, क्योकि कष्ट फे बिना विकास नही होता।“ उन 
दिनो नैशनलिस्ट पार्टी छिलिभिनहो गयी यी, सवत्र क्तेशकाही 
वातावरण या । जरविद ने “योग कममु कौरलम्‌"" गीता तै इस आदश 
वाक्य कौ अपन जीवन मं उतारने का प्रयास किया । अव वे भौततिक्तासे 
आध्यात्मिक्ताकौ जोर अग्रसर होने लगे 1 यहां “"कमयोगी” पत्र द्रारा 
उदनि समाज एव राष्ट बे बाह्य एव अतर स्वरूप को अदमुत केके 
लिण सजनीतिक एव आध्यात्मिक बिचार का प्रतिपादन क्या।त्रिदिश 
पुलि उनके पीठे लग गयी, पलत ४ अप्रन, १६१० को वेत्रिटिश 
इण्डिया छोडकर पाडिचिरी पेचे 1 वहां रहते हृए भी उने देणवासियो 
को अपनप्रेरक लेखो दारा क्तव्य-क्म कौ महती प्रेरणा प्रदान की । भारत 
से कु नता उद्‌ वापस भारतम ल्तिवनिवे लिए ए ये, परतु उनका 
प्रयत्न सफल नही हृभा 1 वे मव राजनीतिक स्वतव्रता वे साय-साय 
आध्यादिमक स्वनव्रता भ चादते ये 1 स्त्रतेन वै साय-साय ब्राह्यतजकौ 
माराधना उनका लक्ष्य यन गया, इमलिए राजनीति से स-यास्र लकरवे 
योग-साधना म तल्लीन हो गए 1 क्रमश अन्तमुखी बनकर वे वहाँ पर मौन 


अरविल भारतका गौरव / ७७ 


साधनामे लगे रहे भौर इसी वीच उपनिषद एव दाशनिक् चितन से 
सम्बद्ध रचनाम के अतिरिक्त अध्यात्मिक गत्िविधियो का भी 
उन्होने प्रकाशन कराया ! क्रमश ॒ माध्यात्मिक सिद्धातो मे सफलता पात- 
परततेवेयोभकी चरम सिद्धियो म लिप्त रहने लगे \ तव एक देसा समय भी 
भाया जब उनका निवास-स्यान एक विशाल आश्रमके रूप मं परिवत्रिति 
हो गया, जहा ससारकीस्वाथकी दावाण्निसे दग्ध प्राणौ निज का नाण 
प्राने के लिए पवने लगे 1 लगभग ४० वप तक पाडिचिरी के आधरममे 
महती यौगिम्‌ सिद्धिया प्राप्त करने क पश्चात योगी अरवि-द ने ५ दिसम्बर 
१६५० को चिरसमाधित्ते ली । 

इस प्रकार वह्‌ महान आत्मा जिसन प्रणासक एव अध्यापक के रूप 
मे भपना जीवेन आरम्भ क्रिया था, अपनी वाणी, लेनी एव कमण्यता 
के माघ्यमस्षे मातृभूमि के वधन काटने के लिए अद्रितीय योगदान देत 
रहे । भारतीय परम्परामे वाणित पियो बे पद चिह्ना पर चलकर अतत 
योग-साघना दारा अभीष्ट मष्यात्मिक उपलब्परिया को प्राप्त वर ब्रह्म 
मे विलीन हो गए, परन्तु वे लक्षादधि लोगो को प्रेरणा देन बाले उस तेज- 
पुज केये शब्द भाज भी हमे “राष्ट्र देवो भव ' की महती प्रेरणा दे रहे 
है । “भतीत म गौरव बृद्धि, वतमान मे कष्टवरण, भविष्य वै लिए अमोघ 
सकत्य---ये ह देशभक्ति रूपी वृक्ष की मूल शाखाए्‌ \ आत्मत्याग, नालम- 
विसजेन महती सेवा, देश के लिए महती स महती सहिष्णुता, य दै उमके 
फल । जो रस इस वृभ को जीवित रखता है, वहं है भगवान का मातभूमि 


मे दशन, मातल्शन भौर उस “मा” का निरतर चिन्तन, ध्यान, पुनन 
मौर सवा ।'* 


डा० केणवराव वलिराम हेडगेवार 


“काय वा सधयेय देह या पतेयेधम ^ 
(काय सिदि वे लिण मै जपनं प्राणो कौ भी मेलि वढादूगा\) 


विश्व का इतिहास साक्षो है किं इतिहास के धाराप्रवाहमे 
युगानुकून परिस्थितियौ से समज्लौता करके अनेकानेव महापुरपो ने अपने 
कायक्लापो मे भौ पयाप्त स्यात्ति अजित को है । उनके कार्यो का स्मरण 
कर उनके अनुयादमाने भी उह चिरकाल तक जीवित रखने का भ्सक 
प्रयाम किमि है । इतिहाम मेते महापुरपौ वे चरितगान यवर तत्रे उप 
ल्य है, परन्तु अपने समय कौ विपरीत परिस्यित्तियो मे भी जपने स्य 
की पूर्ति के लिए कृत सकर व्यविततत्व सदियो वाद ही धरती पर अवेतरित 
होते दै । एसे निष्ठविान व्यविति अपन दुढ-सक्ल्प के वल मे इतिहाम की 
विपरीतं धारा कौ अपने अनुकूल कर इतिहास मे अपनी अमिट छाप छोड 
जाति है ओर उनका महत अौर उद श्यपूण व्यविनत्व तात्कातिक भौर 
परवर्ती पीटी परर अपनी ममिट छाप छोड जाता है । उनका महान अदिश 
ग्थमिततत्व प्रकाश स्तम्म वन कर अपने समय मे जौर नि वाली पौटिरयौ 
का प्रथ प्रदशके वनं जाता है 1 एसा महान स्यक्तित्व था डोँ० केशवयाव 
बनिराम हेडगेवार क्म जिनका जम अवस ठीक १०० चप पूवे एक 
अग्ैल १९८६ को नागपुर निवासी प० वलिराम पत टेष्गेवार के घरमे 
हुआ था। 


८७८ 
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केशव राव मे बात्यकाल से ही वीरता, निडरता, स्वदेश प्रेम जादि 
मुणोकावीजागेगण हौ सयाया\ ये गुणं उह पािवा्कि सस्कारवे स्प 
मे प्त हुए । फतत वह वी गे, भक्तो, देशभक्तो नौर सत-महा मानो 
से सत्र भाख्यानो को चाव से सुनकर उदे पुन पुन स्मरण क्लमही 
स्वपकोधय मानता था। उन इन गुणो का विकाम उनकी अनक विध 
वाल सुलभ चेष्टाभौ अथवा कार्योम द्रा जा सक्ताहै। स्कूलमे पढते 
हृए उन्होने महासनी पिक्टोसिया क राग्यकी साठवी वपगाठ प्रवादी गर्द 
मिढाईको खानि समना करदिया। उनका क्टनाथा दि यहहमासै 
महारानी नही है) देणबको गुलाम कसे वाली महारानी की वपगाठकौ 
मिठाई कवौ इन्ोन फक त्या। उमे खाना पाप बताया । देशभर्बिन भौर 
निष्ठा का यह अकरुर भविष्य मे एक विणाल वट वके रूप म परिणत 
हा, जिसकी शावा प्रणावाओो ने देश भर के युवामो कौ अपनी विशाल 
छायामे लाकर देणप्रेम के अनगिनत्त बीजो को सम्पूण भारत म फनाकर 
हिदुत्व की चि-तन धारा वो सुदढ एव व्यापर आधार प्रदान करने का 
मरहत््रपूण काय सरिया 1 
गी प्रकार नागपुर के भीतावर्दी फिने पर फहराने वलि विदेशी 
घ्यज बो उतार क्र वहां भगवा ध्वज लहराना, दशभकत पण कथानौकौ 
चचोकरमिध् मडली को प्रेरणा देना, अग्रे शास्त्रा ओर उनके चद्क्रार्ये 
ये समन "रे मातरम बा जय घोप क्र अपनी निर्मोक्ता ओौर निडरता 
फा परिचय देना आदि आदि वाल सुलभ चेष्टाए्‌ थी, जौ संणववे महान 
व्यर्विनतव, प्रष्र राष्ट भक्नि भौर स्वत्ववेलिण सग्पपरायणहोनेका 
सकतनेरहीथी। सच भौ है "होनहार प्रिरवान के होन चीक्मै पात 
धोरे-धीरे केणव वं व्यक्तित्यका विकाम हने लगा गौर उनके भन्‌ 
याभाव उने कमं ओर्‌ वाणी द्वारा अभिव्यक्त होनंलगा। जव बह 
नीतमिदी दई स्दूल नागपुर म पठन ये तो वहां एव दिन नाला निरीलक 
शाककानिरी एण करन आवा । वेगवने दस जवसर को अपना विसे 
जतन वा सुभवमर माना } उसने सरहगराटिया का सहयोग द हए स्कूल 
मे प्रतिवितव देमातरम्‌ का जयपोपस्यिा 1 इम नाराज होर मिरी नक 
ने अध्यापक शने बहुत प्रताहित ङ्गिया। फनत केशव कौ विद्यानम स 
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निकाल दिगा मया। इस तरह उनका विद्रोह व्यक्तित्व छाव्र-वग गौर 
समाल मे सामने प्रकट हज । 


समाज-सेवामे समपित 


नील सिटी स्ूल से निष्कामित श्रिय जानके वाद इनि अयत्र 
भ्रवेश लेकर वहा सं दसवी की परी अच्च अङ्नौमपाम री 1डा° 
मुजे के परामशसे डाक्टर वनने के लिए केशवराव कलकत्ता चते गयं । 
चह्‌ा अध्ययन करत ममय इनका सम्पकर देश कै लिए समर्पित अनेक 
अातिकारिया मे हुआ \ वे वहां की राजनीतिक, सामाजिकं एव त्रान्ति- 
कारी कतिविधियोमे बढ चद करभागलेतैलग1 उन दिनी कलकत्ता 
चपतिकारियो एव राजनीतिक गतिविधिकानेद्रवना हया था। लोगो 
को सवक सिखाने तथा क्राणितकारियो कं मनोबल षौ तोडने के लिए्ग्रजी 
सरकार ने जानवृज्ञकर कर वगाल मे ओर विशेषता कलकत्ता मे दुर्भिक्ष 
की भयावह स्थिति उत्प न कर दी । इस दुरभाग्यपरण स्थिति म हजारो लोग 
दमि-दान कौ भृहताज बन कर मौत का शिकार होने नग । सरकार कौ 
उदासीनता से स्थिति निरन्तर बिगड़ती गयी । भुखमरी, महामारी बे 
साथ-साथ उन दिनो दामोदर नदी मे ओ प्रलयक्ारी बाढ आयी उससे 
स्विति भौर भौ भयावह बन गयौ । युवा केशवराव ने अपने साथियो की 
सहायता से इन तीनो विपओ का सामना कलेमेओर लोगोकी सेवा 
सहायता मे दरे चढ कर भाग लिया ! इससे जहा उह लोगो की सहायता 
करने म मात्म सतोप मिला वहा बम्रेजी सरकारके प्रति उनके मनमे 
घणा का भावभौर भी तीव्र हो मया ओर उन्होने सकस्य कियाकि विदशी 
सत्ता को यथाशीघ्र यहा से उवाडा जाए, अ-यथा इस प्रकार की मानव 
नि्नित्त विपत्तियो से ष्ुटकारा नही पाया जा सवगा! केणवरावने 
मैडिकल परीक्षा मे उत्तम अक पाए जर उनका चयन रगून वैः लिये 
किया गया (उन दिनो बर्मा भारत काही जग याओौर रगून वहां कौ 
राजधानी यो ।) इतकी सफदता ओर चय से प्रम-न होकर श्िसिषल ने 
इहं बुनाकर्‌ बधं दी श्रर टम सु्वसर क लार उसने कै प्रेरणादी 1 
दार केशवराद ने परसिपल साहव को उत्तर दिया करि वह नौक्गो नही 


इर केशएवराव बलिराम दैढगेवार / ८१ 


करगे, फयोकि उन्दने अपना जीदन मातमूमि की मेवा के लिए अगतत कर 
न्रा है) प्रिसतिपल को क्या पता या यह डाबटर व्यक्ति की नही अपितु सम्पूण 
दष्दू समाज के रोगो के निदान का सक्त्य कर चुका है) इस च्यवितगत 
भ्रविदस कर अपनी तिजोरी नदी भरनी ! इसे तो सम्पूण समाज की 
चिक्त्ता कर अपने मातृभूमि कै ऋण ति उन्छण हना है । ईश्वर इन 
से एसा महान काय कराना चाहत रै, जिसकी प्रतील्ा उसे अनक वर्पोसे 
ौ\ डा० केशवराव जब कलकत्ता से लौटे तो निवन परिवार कौ भी लगा 
करि यह्‌ डावटर परिवार बौ विपन्न स्विति से उवारे मे सरप्यक हौगा, 
परन्तु उसकी भाश तव निराशा मे चदल गयौ जव डाक्टर साद्व ते 
परिवार जनो को बताया किं अव वह्‌ समाज जौर राष्टू-मेवा बे पुनीत 
कापकोक्ले हए मातभूमि भौर समाज का ऋण चुकाने का सक्ल्पले 
चु ६1 अव बह यावत्‌ जीवन समाज भौर राष्ट्रके ही लिए समप्ि रग । 
"काय व साधयामि देह व पातयामि 1“ उन दिनो देशमे देश भक्ति का 
आदोलन निरतर भरर हौ र्दा था! लौक्माय तिलक, महामना 
मालवीय, महात्मा माधी, सुभापचद्र बोस, वीर सावरकर, ण्यामाप्रसाद 
मुतर्जी प्रपूति देण भगत तथा चऋन्तिकारियो म अग्रणी भगततसि, 
जगुर सरी युवा एव अनेकानिक गुप्त समठन अपनी-अपनी क्षमता एव 
काय-पदढति द्वारा विदेशी दासता पी क्डियो को तोढने भे यत्तशीलं ये 1 
° केषव राव कामम्बध कलक्त्तामेदही इनमेसे बनव से हो गया 
था । नागपुर मे लौटकर उन्होने लोकमान्य तिलक से प्रेरणा सेते हए अपने 


माचरण, व्यवहार ओर विचारो से उपयुक्त व्यक्तिमो भौर सरगठनी को 
पणत प्रभावित करना भो शुरू कर दिया। 


डो° हेडगेवार ने अनेक वयो तक काप्रसमे सत्रिय रह्‌ कर रान 
सीतिक ओर सामाजिक भनन्दोलनो मेभागलिया। दशमे श्रमण क्र 
यत्र-तत्र अग्रजो के विषड भापण भी दिपे, फलत उठे न मामलो कै 
कारण जेलयात्रा भी कण्नी पड़ी 1 वताया जाता हैकिएक बार अग्रज 
करै विन्द्धभापण देने पर टं एकः अनायत मे पेश किया गया \ वहाँ एक 
अप्रज जज ने समक्ष अपनी मफाई देते हुए इन्द्रे जो कहु, वह उस 
भापणसे भी यादा आपतिजनक या जिस पर इनक विष्ट कैत दायर 
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किया मया या। इमे सून अदागत ने इहं मजा दी जो अनपरेक्ित नया, 
पर वह तो इसके लिए पहले स ही प्रस्तुत मे 1 
नेक वर्पो तव कन्तिकारियो ओर काग्रोसके कायक्रमोम सक्रिय 
योगदान के वाद डो० साहव ने अनुभव क्रिया कि इस देण ब स्वाधीनता 
कै लिए सवध्रथम हिन्दुओ को सगि करना हेणा । मात्र उन्यवर्गो की 
चापलूमौ या मनहार मे कमि सिद्ध न होगा) यनि देण कै पिच्चाप्त प्रतिशत 
हिन्दू एक मच पर एकत्रित हो जाये ओर वं स्वाधीनता का जयघोप करं 
तौ शेप लोग स्वय उनका सायके ! देश के भीतर विभिन्न वर्गौ, सम्ब्रदायो 
मै विभक्त हिन्दुभा म एकता, अनुणास्न दशभकत वग भावना लान के 
पक्चातही जय वरगोकी मददली जा सक्ती है । उन्दोत दश कौ सभी 
व्पाधियौ का एक मार उपचार हि = सगठन कौ हौ माना । यह था उनके 
भव तक बै अनुभव मौर गहन चिन्तन का आधार, जिससं प्रभावित होकर 
उन्होन देश म एव विशाल व्यापक गौर दश प्रेम से ओत पोत हिन्दू 
सगठन वौ खडा करने का सक्त्प निया। दरस सक्ल्पके पी गो 
उनवै विचार रहं होर, उह प्रसिद्ध पकार भो ल्नदूरकरन इस प्रवार 
स्पष्ट करन न प्रयाय जिया है “हिन्दू श्म दश का मृष्य समाजहै मौर 
वही राष्ट्र है इस विचार की नीव पर डावटर हेडगेवार ते राष्ट्रीय स्वय 
सेवक सघ कौ स्यापना कौ । र्सकाकारण भौर भी हो सकता दै 1 हिन्दू गह 
नाम इम्नाम धा ठमाब्दूत कयै तरह नेहीहै। वहु विनैशियोकेद्वासाद्रस 
देणवे रहने वालोक्तो दिया गया । तरि तु अग्रज शासको ने स्स दण म जरे 
जमानरेके लिए दग केनोगो का मृस्तिम मौर गर-मुस्लिमकेख्पम 
संबोधित करना शुर क्रिया ! भारत का वहु मच्यके समान दि्दू कहलामा 
जाना चान्तोभीभप्रोजी राज कम कायम हुआ ? सका इतिहाकध्यान 
सपदढनस यह्‌स्पष्टहोजाताटैक्रिञग्रजोकमन म एत्र धय छाया 
भाषा हिद नामस यहां कं नोग सगडिति टोरूर उनकं शामन ग 
चुनौनी दे सक । मूत्रे यदतो एसा वमत हैकरिभप्रोनो के इस समयक 
ठीक पहवान क्रउदं वृनोती दने कनिण्ही ढोकर भावने हिद ण्य 
परयत दक्र राष्टरीय स्वपरनवक मध की नीच डाली । अपन स्तक 
भूत्य दन वै विषु १६२५ विजमदशमी क॑ गवसर पर उ-दोनिनागपुरमे 
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एक शुने मलान पर कतिपय सम्रान विचार के १५ सदस्यो कौ उपस्थिति 
मे *सषटरीय स्वयमेवकं सघ' की स्यापना की } 


जब भौ कोई नता किसी मणठन की म्थापनः कर्ता है तो वद्‌ पटले 
उस सस्या कए ताप्शरणः करतार 1 उसका कायालवबनाता है, उसके 
मोपकी निता करता है, उसके सदस्य नौर समयको की सूची वनाक्र 
उनसे चदानेताहै ादि-भादि 1 डों° हेडगेवार का यट्‌ सगठन इन व्याधिया 
से भक्त था! भगवा ध्वज उनक। गुरु या, उससे मिलने वाली प्रेरणा ही 
उनकी यातीयी) वपमे एक वार उस ध्वज वै अगि स्वयनेववो दषस 
समवित रणि ही उसवा चदा था! खेल के मेदान उसके कार्यालय ये । 
परस्पर भिलन, खेन शूद मे आनद लेना एव पारस्परिक परिचय द्वारा 
निरतर काय को बढान जाना उनका सम्मेलन सदशकायथा। ये तव 
बातें उनवे मनम साफ थोजा उदोने सायियोको वतादी1 
व, रसी तरह सी> सदे तरीके स शुरू दुभा सथ का कपय दिमदुगनी 
राति सौगनी उनति करन लमा । प्रतिदिन मघ स्यनि पर उपस्थित होकर 
खो-षो, कयडडी, लाठी सचालन, आसन तया अपाय स्वदेशी ब्रेनो भौर 
सरल व्यावाभो द्वारा तया दशभविनपूण गीतो दारा जन-जागति का यह्‌ 
अद्वितीय प्रयोग जनि चलकर अप्राय प्रान्नो मे भी जा पहुचा ओर देवत- 
ही रते दमने विशाल बटवक्च का शूप ले निया ! इसी वीच इसे अपनो भौर 
प्रायो कौ नुक्ताचीनी भौर आनोचनाजो का शिकार भी होना पडा। 
विल्शीसरकारतो दसं सगठन फे वढन पर चतित थी ही, क्योकि वह्‌ 
° हेडगवार कं शान्तिारिया से सम्ब-धो तया ग्रेस मे सट्क उनके 
न्ति गए कायो स पूणत्त परिचित्त थी, प्रतुदेश कं वित्तनेही छोदे-वे 
मता जोर सगठ्नो का भी “वच काय विस्तारः अर लोकप्रियता भच्छी 
नसगी नौरवेमव्र मवको सममे विना सुरभा कटने लगे) कुकौ 
तोनित्तायोफरिसय उन प्रभाव को गीत जयिगा 1 वे अपन ही बनाये 
हए वारणो स प्या करन लगे \ इम्‌ {यिनि का साभ उठाकर सरकारने 
सनेफ चार घषक मनिविवियों मव्रिध्न डालने बाले आदे धियि !केद्र 
बे अनावा करप्रन्तीय सर्कारानभी मध के काय वाधा पहुचे के 
भतश दि, पर सघ न सव वाधाआको पार ब्र निर्वाय गतिसे निरतर 


४ / दों केशवेरव वलिराम हेडगेवार 


अगे बढता रहा) इस स दभ मे यहा एक घटना का उल्लेख अप्रास्गिक न 
होगा । सन १६३२ मे विजयदशमी कै उत्सव पर नागपुर मे १२०० स्वय- 
सवकरो ने गेणवेश पहन नगर मे पथ सचलने किया ! इसका प्रभाव नागपुर 
एव आस-पास वे क्षेत्रो पर पड़ा । सवप्र चितं इस पथ-तचलने से अग्रेजी 
सेरकारकोभी चिढदहो सई! फलत १५ दिसम्बर १६२२ को मध्यप्रात 
कैः गवनरनं एक आदेश दारा सरकारी केमचारियो वे सथसे जानेपर 
भ्रतिबध लगादिया। आगे चलकर यहं भतिव ध स्थानीय बोर्ड नौर 
मेगरपालिका क कमचारियापर भी लागू किया गथा 1 

इसी प्रकार १९४२ के स्वाधीनता भादोलन के आरम्भ हीते ही 
सरकार ने एक गृप्त आदेश द्वारा देश भरमे फौजी कवामद पर प्रतिबध 
लगा दिया । यद्यपि इस आन्शि म सघ कानामनथा, तव भी लक्ष्य तष 
ही था। इसलिए अपनी काय प्रणाली के सम्यक सचालक के क्िएसधने 
कवायद भ थोडा-खा परिवतन कर लिया । वस्तुस्वित्ति तौ यह हैकि 
ग्रेन सध बै उदेश्य से पणत परिचित था। उसे सघ के स्वयपतेवको की वह्‌ 
शपथ यदि थी जो प्रशिक्षण के समय स्वयतेवकं को दिलार््रजातीथी | 
-सघ स्वपसवकवो की प्रतिज्ञा या शपथ निम्न रूप से धो-- 

(वशक्तिमनि परमेश्वर ओर अयन पूवजो का स्मरण करर प्रतिना 
करताहु कि षविव्रहिड्‌षम, दद्र मस्छृतिकी रशा कर्द रष्टरकौ 
स्वत्व करागेके लिए र राष्ट्रीय स्वयसवक सथ शा पटक बर्हा 
सध का कायरम भरायमिक्ता, निस्वाय बुद्धि, तन, मन ओरधनकषकरगा 
मौरइसब्रतकौर् भाजीवन परी निष्ठाङे साय निभाङगा। 

इस प्रतिना कौ भलीर्माति समञ् कर विदेशो शासन सघके प्रति 
सतक एव शकातु बनाया था । इस प्रतिना मयहमभी स्पष्ट है 
काप्रेसके १६२६ के अधिवेणन की स्वाधीनता की घोपणाम चारवयपप्रबही 
सघ मे जपन स्वयवेवकायो दशको स्वतत्र करनलकी ्तिज्ञाकरवानी 
शृरूकरदी यी इतना ही नही, सयक स्वयतवकानेदेगकंञग्क त्रौ 
म १६१२ के मा-दोतन मं प्रत्यध भौर परोत स्प म भरूरयोगदानरिवा। 
या। विशेषत महारण, मघ्यप्रात आटि मतौ अनक स्वदरक्षवक़ भत्यनन 
षस भादोलनम अग्रणी ये। 
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इसी प्रकार समाज-घुधार के कौत्र मे कायरत सघ कायको देखने की 
श्च्छासे सन्‌ १६३यमेवर्धामे लगे सध के शिविर मे महात्मा गाधी धारे 
थे । वहां उहोनं स्वयपेवको मे अनुशासन को अपनी आखो से देखा 1 वहाँ 
ए पवित म बैठ कर भोजन करते स्वयमेवको वै कीच हरिजन स्वयसेवश 
कौ देकर उदे प्रसनता हुई करि सघ समाज सुधार का यह महत्तेपूण 
काय अपनेढगसे कर रहा है । उहोन सघ काय की भरि भूरिप्रणसाफी। 

इसी प्रकार सन्‌ १६३७ दिसम्बरमे नागपुर कै शीतकालीन सघ शिविर 
म स्वातःय वीर सावकर ने स्वयसेवको को सम्बोधित करते हुए कहा कि 
ष्वसवकी वृद्धिकी कामनाकरताहं। हिद सगठ्न कापृनीतत कायर्मै 
साकार देव रहा हं ।"* ॐ ° एयामा्रसाद मुवर्जी ने १६४० म॒ डाक्टर 
साहब नागपुरमे भेटकरउदंदहिद्रू समाज को सगित करने पर बधाई 
दी । प्रसिद्ध क्रातिकरारी सुभाषचद्रबोस कौ हिदर्‌ सगठ्न काकाय 
असम्भव लगताथा, पर वे डीँक्टर साहब कै इस महत्त्वपूण काय से 
अश्वस्त थे । एक् वार वह डक्टर साहब से मिलने नागपुर अयि पर 
डष्टर जी वे अस्वस्थता व कारण उनकी बातचीत नही हो पाई, फलत 
उह मौनदशन कर वापिस जाना पडा। 

उक्र केशवराव हेडगेवार ने अपने जीवनकाल मे ही नागपुर, विदभ 
एव सम्पण महाराष्ट वै स्वयसेवको को प्रचारक वना कर सम्पूण भारत 
मभेजाथा। उनके जीवनकालमे ही सध काय देश वे अधिकाश प्रातो 
भ अपना प्रभावी रूपले चुकाथा! सरघकाय कै प्रसार भौर प्रचारके 
लिए देश भरकां ध्रमणक्रे एव अहनिश इस हिद सगठ्त को प्रवरता 
भदानेकरनेवे लिए कि गए परिश्रम बै फलस्वरूप ङोक्टिर साहब का 
स्वास्थ्य निरतर विगडता गया । जीवन भर अपन रक्त-स्नेह स प्रदीप्त 
सध दीपके उहोने अस्यो दीपो कौ ज्योति प्रदान कौ। स्वस्य 
होते हए भी उ होने १६४८० कै नागपुर बे सघ शिविर मे उपस्थित कर 
स्वपभेवको को उ होने सम्योधित किया । यह उनका अन्तिम भापण था! 
भाषण ने मतम उन्होने स्वयप्रवको से काशमा करः म भापको 
तनिक भी सेवा नही कर सका 1 आज मपवे दशन करने जगमा ह 1 

सच के सस्यापक, थआद्यस्तरसथचालक डोत्रटर सहव ने कतिपय प्रमुख 
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सघ कायकर्ताभो के परामणसे श्री माधवराव सदारिवस्धव गोनवलकर 
को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त विया (जोगुख्जी के नामस विषयात 
हए) ओौर २१ जून १६४० के दिन प्राते € वजकर २७ मिनट पर उ हनि 
दस सस्रते प्रयाण क्रिया। उसी दिने सायक्राल हजारो स्वयमेवको भौर 
सक्षावधि जनसमुह की उपस्थिति म उनवे पाव शरीर कोनागुरके 
रेशमबाग मे अग्नि दौ गई1 आज वही उनका स्मारक वना हृभाहैगो 
स्वमसवको ये साय अतघ्य दशको वै लिषएप्रेरणाल्लोत वना हुआ है । 

इस वप (१६०८६) श° हैडगवारजौ की देशभरम जम शताम्दी 
मनाई गई । इस अवसरपर भारत वे साय-साय विष्वभरम हि द्ू-सगठ्नाने 
विभिन्न काय॑त्रमो कए अगएयोजन कर उन काय-करपो कौ भूरि भूरि प्रणसा 
करते हए उनकै हारा आरम्भ स्यि गए कायो कौ आगे बढाने को सकल्पं 
लिया। सैदकाविपयदहै किभारत सरकार नं उनके सम्मानमे कौर 
सायोजन नही क्षिया । तव भी जन-जन के प्यारे एव भारतीय सस्ति 
बै गौरव वैशव फे हिन्द्र सगठन के मम की महत्ता को स्वीकारकर उह 
मपनी सच्ची श्रद्वाजलि भपित की । 


पण्डित मदनमोहन मालवीय 


सकार भूल मनाढय पुरज-मददाशय । 
गोभपतो भारतदुर हिदु हिसत द्रूषक ॥ 


जिसका जोकार मे विश्वास है, जो पुनजमम विश्वान क्रतादै, 
जो गोभकन है, भारत माता ही जिसकी मान विदु है जो व्यय की हिता 
नही भरता, वही प्राणो हिदूरै। अर्थात उपयुक्न पांच बातोमे 
विश्वास करने वाल मनुष्यको दही हिद कहत द ॥ 

“आपकी हिदू शक्ति को जगाना है, जिसम कोई आप परहायन 
उटाये, उस शक्ति को जगाना है वि जिससे भाप पृथ्वी पर ऊचामाधा 
करवै द्उजत के साथ चल सने \ इसलिए हिन्दू सगठ्न कौ अष्रेप्यक्ता 
दै। जो माई क सच्चे सपूतर" जो सोच सर्त ह जिनका दिमाग अच्छ 
दै, व एक हो, सगित हो 1 

ये भोजस्षी उदूगार है महामना मालवीय जीवै, जिन्दोन भारतीय 
प्रेस ये षणधार होते हए भी देण बे उत्यान मोर सवतोमुदी विकात्रवे 
लिए हिन्द्र सगठन की आवश्यकता प्रर वल दिया ओर आजीदन क्ष्म पवित्र 
काय मे ति प्रयत्नशील रहे । १६४६ ४७ मे वमान प्रान्त पै नवाखाली 
महृएदगोमे टिन्दुओ पर हए अत्याचारो मे उह जो आघात लगा, वह्‌ 
उसमे उवर नही पाये 1 वही भवात उनके प्राणान्त का कारण वना ॥ 

स्वनाम धन्य महामना पण्डित मदनमोहन मालवोयजीकाजम २२ 
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दिसव्रर १८६१ नै उतरे प्रद स्थित पुष्य तीय प्रयग पजमे शरी प्रजनायनव्यास 
भ घर हआ था । इनकी माता का नाम्‌ ा मुना देष ¡ उनका यह्‌ परिवार 
मध्यप्रदेभ के मालव प्ते से भाक्रं प्रसागराजमे वंस गया था) मानवसे 
सम्बद्ध हनिकेकाग्ण इहं मालवीय कट्‌ाजानत्गर) इनक्ाजम एक 
गरीब ब्राह्मण परिवारमे हभ) णएक टोट मौर कच्चे-पकमे मकान मे इन 
का वहत बडा परिवार रहता था ! इनकी आरम्मिक शिष्ला एक सरत 
पठशलामह्। नौ वपी अगस्थामपिताने दह वदु ब्रह्मचारी) 
की दीष्षादेकर्‌ रह सावित्री मत्र दिया) प्राचीन प्रणाली का अनुसरण 
करत हुए दने हायम पल्लाशकादण्ड नौर क्मेरम कौपीन ओरमग- 
छाला पहनाई गई! त्तव कीन जानता था वि यह्‌ कौपीन, मगछाला ओौर 
दण्डधारी प्र्मचारी आगे चलकर देश भरसे क्पेडो रुपये एकत्रिते कर 
एक विशाल हि दू विश्ववियातय की स्थापनाकरके देश मौर विश्व पष अपार 
ख्यात्ति अजित कर यशस्वी बनेगा \ 
बाल्यकाल मे धनी परिवारो के बच्चो को भ्वूल पठने के लिए जाता 
देवकर इठे भौ वह पठन कौ लानमा होती थौ, पर गरीबी मे आकटढे 
इतरे पिताके लिए इट वहां भेजना, स्कूल कौ पुस्तवेः तथा वर्दी आदि बे 
लिए साश्चि जुटा पाना सम्भव ने होने से इनकी वह्‌ लालसा पूरीन टो मकी। 
बु समय वाद स्कूल म्‌ प्रवेश तेकर जय-अय विषयो के साथ जग्रजी 
पढने षौ इनकी उत्व्ठाको द॑खकरे अतत पितानेइहंअग्रेनी पढानेकी 
व्यवस्याषर ही दीः { अवसर मिलते ही इन्टोने यग्रेजी शब्दोच्वारण एवे 
सूलखन म पर्याप्त स्याति प्राप्त कर ली । धरम स्यानाभाव कैकारण 
पदढाहम होने वालौ वाघा कोदूरकरने केलिए इहाने पढाई कं लिए 
ममीप के उद्यामो का सहारा लिया । इ-दौने अपने नथक प्रयाससेसने १८८ 
म कनकनां विश्वविद्यालये बी ए० कौ उपाधिप्राप्तकी। चरको 
जर्पधर कथिनपड को सामने रखकर इ-दोने एम० ए० की पडा बीवमे 
छोडकर स्थानोय राजकीय विद्यालय म पचास सपय मासिक पर भध्यापने 
काकापमञारम्भकर दिपा \ इससे परिवार के भरण-पोपण मे यदेपरम 
सहायक मिद्ध हुए ॥ 
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अभ्यातफ़के सपमे काय करते हण इटोते अपने समयकरापूण 
सदुपयोग श्रिया। उन दिना सरकारी कमवारियो पर राजनीतिक 
ग्तिवि(थोमे भागते की मनाहीनयी। फनत मानवीय जी १८८६ 
मृक्नकनाम आयोजित कप्रेमकी एक वैठकम भाग तेनेकेनिएजा 
पुषे । उम वैठक ¬ इनकी जीवनधारा ही वदन दी! ततश्चा इ टोनि 
सरकारी नौरी छोड वकालत वौ परीना पास वी जौर प्रयाग हाई को 
मे वकालत शुत्करदी । राजनीतिक वाथो मे भाग लेने, गरीघ्रो की मुपन 
वसयलत करने एवे समाज के अमावप्रस्तो की सहायता करने वै कारण 
यह्‌ एक एतिदाभिके पुरूप बन गए ओर इनका भरामना मालवीय" कै नाम 
सेपुकराराश्रिया जाने लगा। उन दिनो सनाके मद मे चूर विदेशी णासवो के 
राजनीतिक जत्र मण के साय साय देश पर सास्कृतिक आक्रमण शुर करते 
हए देश कौ सस्कृति स धिलवाड शुरू कर न्या था । मालवीय जी इसमे 
येहुन म्मयित हए । हने भारतीय मस्ति की रणां लिएुदहिदृ 
मिश्वविद्यालय की. स्यापना का सकल लिमा जो वु वर्प वै इनं अथक 
प्रपाम कं फनस्वन्पमूतसखूपले सका। 


सार्वजनिक जीवन 


कलकंत्ताकीकाग्रेसकीववठ्कम भाग लेने के वाद इहोने सावजनिक 
जीवनमे वडी ही तीव्र गति से अपना स्थान वना लिया । श्री मालवीय 
१८६२ ई० मे प्रयाग मे आयोजित काग्रेस जधिवशन के स्वागताघ्यक्न बनाये 
गद । १६०२ ई०पेप्रात की व्पवस्यापिका सभा के सदस्य नियुकन मिय 
गष नौर्‌ उसी वप वायसराय की इम्पोरियल कौमिल के सदस्य भी वनाये- 
गए । १६१२ मे १६२८ तक आप लगातार वै रीय व्यवस्यापिका सभा 
करय सस्य रे1 इसी प्रकार १६०८, तया १९१८म नप काप्रेष पार्ट 
के सभापतिभी र्टे1 १६३० मे विदेशी वस्तु का बहिष्कार जादोनन मेः 
भरसे पानौ म आपने वम्बई मे सत्याग्रह कर गिरमतारी दी 1 ममतसर के 
जलियावाला काण्ड भौर जायस्याही के विरोध मे केदधीय कौ्षिल की बैठक 
मओआपने सयात्तार पंच षष्टे तक भापण देकर सदस्यो कौ बिस्मित 
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मौर स्तव्य कर दिया! यहं भापण अपने जाप म णव देत्तिहामिक दस्तावेज 
ै। सन १६३१ म योतमज कांस स भाग तेने पिए याप दग्तण्डभी 
मए्। १६३८म कम्रेसं पावियामदटरी वोड म साम्धदायिक् बट्वारेकी 
नीतिवे विरुद भाप वगरेस छोडदी] क्रेत छोडन क वाद नापने दश 


भरम रिद दशो काप्रचार ओर प्रसार करने का दायित्व जपनं ऊपर 
लिया। 


हरिजन का उद्धार 


सन १६३६ म अधतरुम्भी के सुअवसर षर रन्होनि हुरिद्रारमेहर की पौडी 
पर हुजासा हर्जिनो की स्वय स्नान कराया ओौर उद्‌ "जोम नम शिवाय” 
मत्रक दीक्षाभो दी) उस ममय पण्डा न इनका घोर्‌ विरोधकरिया, पर 
मानवीयजी वै तर्को के अणे उनक्रा विरोध टिकंनमका। उने षण्डो 
मे पुषा--यह वतानोकिगमाकाजम कटह्‌। मे हुमा ? उत्तर मिला विष्णु 
भगवान पै चरणो मे । तव इ हान पूषा कि शूद्रो की उत्पत्ति कटा से हुई ? 
जवाव था कि चिष्णु भगवान वे चरणौ से 1 तव मालवीय मी नेक्हाकि 
चताओ, दोनो की उत्पत्ति विष्णु के चरणो मै हु ठ तव उनमें एवे तो पतित 
पावनी है तीर दुसरा पनित कसं ? तुभ स्यान मैला करो ओौर वह साफकरे 
तो चताइएु पतित कौन हा ? इम पर पण्डे निरुत्तर हो गए ओर मालवीय 
जीकेरणोमे गिर पड़े। सवत्र मालवौय जी की जय-जथकार होने लगी । 
इस तरह मालवीय जी ने अपने हरिजन भादइयो को गमा-स्नान अर शिव 
कामं जपने क्य अधिकार दिलाकरर हिद्रसमाजमे वर्पौसचलीनारही 
बुराई क्तौ समाप्त करन का माग प्रशस्त किया \ इनमे इस कायकाही 
सुषरिणाम या कि इनके शिष्य गौस्वामी गणेदत्त मे उत्तरी भारत की 
सभी सनातन धम सभाओं को हरिजन उदार के लिए ब्रेरित किया । इसे 
पूव सनातन धम जगत हरिजनो के प्रति प्राय अनुदारदहीथा। 


हिद विर्ववि्यालय की स्यापना 


४ फरवरी १६१६ ६० को वसत पचमी वै शुभ टिनि गगा पावनं 
सट पर एकं अविस्मरणीय भव्य समारोह म॒ जननेकानव राजाभो की 
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उपस्ति भे भारत के तत्कालिक वायसराय लाड हाषगिकेहायो स दिद 
विशवपिन्ालेय का शिला यास हमा ! पचि हजार मे अधिक लोगो न इस 
कायनममे भागे लेकर स्वय का भाग्यशाली माना । इस पावन नवसर 
पर मालवीय जी ने विश्वविखालय को सहायता देने कौ जो अपील कीथी 
वह्‌ इस भकार है-- 
^ भतयेक भारतीय परिस नौर व्यविति से अपील करता हूं वि' वह 
धस राष्ट्रीय विद्या फे मिदर कै निर्माण हतु अपना सहयोग दे 
भते आशा हैभिवे इत अपील को सवजनिक रुप प्रदान कर सहुधोग 
ङे मौर विष्ववि्ालय फे महत्तवपूण विकास म॑ मदद करेगे ताकि यह 
शीघ्री विष्ये कौ उत्तम युनिविियो म स्यान ्राप्त वर भौर सदा 
विनसित होती रहे । मुम विश्वास है कि आपको मातभरुमि तथा विशाल 
राषट्रकी सवा हतु गौरव होगा, जिनवै प्रति यह पिश्मास ओर उदटेष्य पुत्ति 
नीचजारहीहै। 
महामना मालवीय जौ कौ उस भपीलकं पलम्वरूपदेश भरके 
राजामौ, ६ नपतियो, साधारण जनो ने इस विश्ववियालय कं निर्माण हेतु 
दिन खोनकर दान दिया । मालवीय जी न विश्वविद्यालय क निर्माण के 
लिषुदण भरम ब्रमण करसमानक्षमभी वर्गोस दान लिया। इस 
वहत काय क़ लिए जिस भागीरय प्रयत्न को आवश्यकता थी उपरर 
करने कौ मता मालवीय जी म ही घी । यह्‌ एक असाधारण का या! 
इते सदभ म एक रोचर स्मरण भी है, जिसके उल्तेख के विना इतत विर्व 
विद्यालय ब लिए पराप्त राशि की यर्वा अधूरी ही रहेगी । 
„ बत्तायानाताहैकिदि दर विष्ववियालयकेलिषए राशि एकत्रित करने 
$स्रदभम मालवीय जी हैररावाद के नवाव वं पासे भी गय, पर उस्न हनू 
य केलिए राशिदेनसेमना कर दिया \ उसस मालवौयजी 
के उत्साहकम नही हुमा, अपितु वह ओौर भी तीव्रता से जपा मिशन की 
पूति षे लिण त्मर्‌ गह! हैदराबाद म रहत हुए मालवीय जो क पता चला 
किएकदिटरूसठमा निधन हो गया है 1 बह उसक निधन म सम्मितित 
हए । परिजना न सर्वे शव परर पैसोकीवयाकी\ माल्रवीयजीन शव 
सभिर पसो को चुमना शुरू कर दिया तो शव या्राम शामित सोगोवे 
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साश्चय करा ठिङाना न नहा । इस पर मानवीय जी का उत्तरथाकिक्या 
हआ यदिनिजामहैनरा्रादन उह रागि नही दी। इम पसे को तेकर वह्‌ 
यह तो कह सकेग कि हैदरायाद मे खाली हाय नही लौटे । इत्त घटनाका 
जघ निजाम को पता चना तो वह वडा लग्नित हया ओर उसने मानवीय 
जीकोिए्वति्रानय वै निए पयप्त रारि प्रदान की । कडाजानारै कि 
दैण-भरसे ओर समी वर्गोसंधन एङ्त्रितकरने क कारण उमसर्मय 
मानवीग्र जी कौलोमा न (भिखारी सम्राट" की उपाधि द डाली। 
हिद विष्ववि्यालयके निमा वे घाद वहा देश विदेशकेहजारे 

छात्र फोप्ठनि ठं किए सक्डो अध्यापको को निपुक्त करिया गपा जरह 
भारते वे प्राच्य विपरा के साय साय वनमानयुगके अद्यतन विपयौवं 
अध्ययन नधयापने की व्यकस्या की गयी ! वस्तुत यह्‌ विश्वविद्यालय देण 
भक्तो काएकरगदमा वन गया! जहांसेषदेहृए छत्रोने दश विदेशमे 
भारतीयता भीर भारतीय सस्ति के स>श वाहक का काय कर भगवान 
मनु केइमक्य्यपो कमय ल्प दिया। जिते अनुसार शम दंश मनमे 
द्राह्मणीस समार भटके लोग अपने अपनचरित्रकी जानकारी प्राप्न 
गग"! 

एतहेश प्रसूतस्य सकाशादप्र जनमन । 

स्व स्व चरिग्र शिक्षेरन पविव्या सव मानवा ॥ 


हन्दुत्वे के गाधारर स्तम्भ 


महामना मालवीय जी काप्रेषमर्हत हुए भी हिद हिरी नौर 
हिदुस्मान वे लिए जाजीवन काय करत रहै । हिडभो कं सपठनके लिए 
वह यलभील रह । वहं जानत थे क्रि हिदर्‌ जसणल्ति होन कै कारणही 
गुलामदृए ये नौर उनम अनक भ्रकारकी विह़ृतिर्वाभी ना गी थी 
उ-टोन हिद समाज की विङृतिपा कादुरक्रेकै लिए हद्दरारमगगा 
कपावनततट पर हरिजन कये (लोम नम जिगाय रहामवकी दीधादी 
आरट हर की पौदी षर गया स्नान कद्र दश भरर पुरोहिता नौर 
मलठाधीशा का मग दशन दपा था। उट्‌ जब दंश मे होने वाने 
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साम्मरलायिक दगाम दनदुओो की जातमरालकी हानि का समाचार 
मिलता वो बहे व्ययित होकर हिन्दुरमो ने अगीच करन थं करिव नापमी 
भेदभाव छोडकरस्वय कौ मगसिति करे । उनका विश्वास थाम हिन्दू 
सगत हो जनि परदेशमे इगेस्वय वदो जर्येग। इगमेहिदू 
जहा अममस्ति ओौर कमं हाजातहै, दगेवहीपर हीहोनंदहु अयथा 
स्गहोदही नही सक्त। 
महामना का सम्पूण जीवन हि दृत्व का प्रतीक था । उनाजभएक 
मतिष्ठि ब्राहमण परिवार म दुभा । उनकी शिगा-दीक्षा पराचीन भारतीय 
परम्परा मृ । दिन्द्‌ रौति नीत्ति, नियमो नियमो का पालन उन्होने 
माजीवन रिया 1 मोलमेज कास, लदन मे जात्‌ समय व जपने भाय इतत 
देशक पुनीत मादी ओरगाजनवौ माय ले गृए्‌। सनातनं धम कं 
भाष्यमते उगोन हिन परम्परामौ ओर मस्दारा का भारनौय सक्तृति 
कीजडाकादशमे मुदढ आधार दिया। 
दिनदू मायत्ताभो--भक्ारकी पूजा, कम 7 सिद्धा की प्रतिष्ठा, 
रा, परुनजम म॑ विष्वास, सस्छत, हि-दी एव भारतीय भापानानै 
भषार प्रसार बै लिएु सतत प्रयास जदि की पुनस्यापनाफे लिए 
उन्होने दे+ भद म जनक सस्याओ।, भ्रतिष्ठानो आदि की स्थापना गौ । 
सत्यतो यहहैकि मालवीय जी मनसा, वाचा, कमणाहिदू पेनौर 
हद्‌ भदो रवार ओर प्रसार क लिए जिय नौर उदीककिए जपने 
भाण प्तक -योष्ठाव्रर कर दिये । 
पतकारिता के सेवम दैनिक दिदुस्तान, लीदर, हिदी के भचार 
# लिए दिनी साहित्य सम्मेतन, घम के कष म सनातन घम प्रतिनिधि 
सभा. गिह्लारसेतरम हिन्दू. विश्वविद्यालय उनका मायताभो भौर 
भ्याम ¶ नवन्ते स्मारय है,जो युगोतक हिद्‌ समाज वा पय प्रदान 
कसते गह । 
हिनधम क परति माय शद्धा व्यक्त वरन हए मालवीय जौ 7 एक 
पाने परसि ति “हिद घम की नीव धिमी व्धव्ति विय दवदूच 
या सन्त क निचारो पर नही है, अपितु एस सत्य दिद्धातो परदैज 
न" दिक सवे तथा अनुभवगम्यह। वित्ोभो दशवक्ालम 
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मनुष्य माघ दे तिए दितिकर माग टिशातर्दै। ईसाईव मुसतमान भादि 
मतोम नतोमोभया निवाण प्राप्तिके ही तिदान्त हु जीर न उन्होनि 
पुनजमवयोहीमानाह। 

मालवीयजीन भी लोक्माय तिलक दासा प्रदित हिद परिभाषा 
की स्त्रीकार तिया गा-- 

भिवुनदीमेसाग तफएफने इस विशालदेशको जो लोग अपनी 
मातभूमि, पितभूमि भौर पुण्य भूमि मानत रै, वे सव हिन्दू ही है । 

आस्तिपु सिधु पयता, यस्य भारत भूमिरा॥ 
पितम्‌ पुण्य भूश्चप,स्ैहिद्र इति स्मृत ॥ 

इससे स्पष्ट है मालवीय जी भीहि निमी सम्प्रदाय विके को मही 
मानते थे वह जीवन-षद्धति क ही हिन्दू मानते घे । हि टू किसी मम्प्गय 
या मजहब का नाम नही हतो एक भौगोलिक नामही है । मालवीय 
सीने हिदुस्तान को हिदुगा कदे घोपित क्रते हए काणीमे 
आयोजित हि = सभा कं अधिवेशन म॑ वड़े ही स्पष्ट एव निर्मोक श्व्नेमे 
कहा था कि--- 

“हन्दुस्थान हमारा देश है । ससार म हिदू जात्तिका दूमरा्को 
देश 7दी। भय जातियोकं लिएतोदूसरे देश भीहे, पर हिदुमोके 
लिएकैवल हिदुस्थान ही है । उनके लिए यह सवस्व है । यही उनकी सूति 
मौर मग्दिरो क्ास्यानटै। अत इसदशम सुखात स्यापित कटने 
कादापित्वउनदीकादहै। इसदेशम रहने वालेअय सम्प्रदायामेभी 
प्रेमपूयक उह रहनारै परसायही उह यह भी सोचना है कि आाछिर 
मेल क्यो नदी है? यह तो हर आदमी जानताहै करि कमजोर ओर शहनोर 
(बलवान) म प्रीति नही होनी, नौर यह्‌ कहन हमार हन्य कोदुवहोता 
है गि इससमयहमारदहिदू भाईसमात कौ रक्षाकरन बै लिएकमनार 
होमे दै! हमारे जपमणन के कारण मुमलमान नही ह हमारी दुत्त 
ही उमङ्गा प्रमुख कारण हे । हमरो यह्‌ दुवलता दूर करनी दोगौ 1“ 

मालवीय जी हिदुत्व को ही भारतीयता का आधार माननये। वह 
माननेथ कि सम्पूण विश्वम माव हिन्दू जात्िही है,जो वेद शास्वाभ 
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मभा श्रद्धा रयती है ओर धाप्रिक ओर दागनिक सिद्धातो को भषनं 
व्यवहार मे कार्यान्वितं करन का प्रयाम करती रहती है ! हिन्दु वने जिस 
नध्यात्मिकता कौ अपने जीवन व्यवहार मम्थयान न्यिः है, जतत 
विष्व रके मानवो को उसी छाव तते प्र्रय ओर णानि प्राप्त होगी । 
भौतिकता बे विलासी जीयन म अन्तत परेशान होकर विश्व मानव 
अध्यातम्‌ की जोर जव प्रवृन होगा तो उस समय निदु ही उसका सम्बल 
वेमा । अत विश्व मानवता के परित्राण के निए भी हिदुत्व ओर हिदू 
जाति का निष्व म सुदृढ, स्वस्य एव श्थित-सम्पन होना वश्यक है । 
हिन्दु ही भास्तीय राष्ट्रीयता का मूल नायर है । इसके नष्ट होनैया 
परित्यागसे भारतीय राष्टीयता की पल्लवित वेल स्वयही पुरक्षाकर 
समूल नष्ट हो जायेगी ¦ अत विष्वमानव को सुरक्षा का अभयदा्न देने 
वानी दिनदू जाति की सुरक्षा, इसका पल्लवन, सवधन भारत की 
रट्रीयता के हितमेतोहैदौ विर्व मानवता के हितमेभी दहै कयोक्रि 
इ जाति की सोच केधीयता, राष्ट्रीयता आदि क सङकचित नौर सङ्ीण 
प्रिधि स उठकर विश्व मानव के कल्याण की ओर मदा प्रवत रही है । हस 
जाति बे मनीपियाते ईष्वर म सदा यही मांगाहै निह प्रभो | समारके 
सव प्राणी सुखी हा, सभी प्राणी नीरोग हा, सभी प्राणी जीवन म सुख भौर 
आनद काभोगकरं। किमीभी प्राणी को कभीभीकोर्दकष्टनहो) 
सर्वे भवतु सुखिन, सवे सतु निरामपा। 
सर्व भद्राणि पश्यतु, मा वश्चिद डुल भागभवेत ॥ 
पराणो मायौ कल्याण की कामना का उल्तख वे जात्तिया नही कर सक्ती 
णो रिम विष्निष्ट पूजा पदति कौ ही मानती हो । इतनी व्यापक दृष्टि 
भी कत्पना उनसे नही की जा सवती । 
मपम हम कह सक्त क्रि श्री मालवीय जी एक सच्चे 
राष्ट भकन एव महान हिदर्‌ थ1 उहाने जीवन भर हिटूधमबे 
आदो को आत्ममात्त करव अपने व्यक्तित्व गीर तत्वन दनु 
भवन बे आदरो का प्रचार ओर प्रसार्य! हिदुत्व मा भातीम 
राष्ट्रीयता कामूर आधार मान वर उन्न गा रा.त 
भाप्रयार, हिन्दू सस्ति ङक प्रचार भौरभ्रसारवे चिए 
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विद्यालय की स्थापना री 1 सनातन धम ग्रतिनिधि सभा की स्यापना कर्‌ 
सम्पूण भारत मे विशपतत पजाय, सिध, सीमाप्रातम हिद्‌ धमकी 
रूदिमो पर निमम आपात करन हए सनातन धम क सच्च एव उदम्र 
रूपव प्रवरता प्रदानदी) हर्जिनोके हिन्दु धमका जम मानकर 
आयसमाज कै समा मनाननी हिदुमो वो भी बद्धक प्रेरणा दी। 
परिणामस्वस्प लक्षावधि हेरिजन वयु जपनं मून हिन्दू घम म लौट 
भाय । दही कौप्रेरणासे ही सनातन धम जगत ने हजारे पी (कया) 
पराठ्गालाए खोल वर स्त्रियोमे फी निरक्षण्ताको दूर भ्या) 
इन्दीकी प्रेरणा मही गजपि पुस्पोत्तमदास टडन मरीवं हिदा 
प्रेभिया ने पत्त प्रद्श की अदालतोम हिदीका प्रचलन कगया। 
यहं मात्वीयजी की हीश्रेरणायी कि लोगो नं प्रामगरामम 
पाठ्णालाएु ओौर मन्दिरोका पिर्माणवर उन्ही के साय व्यायाम 
शालाए मौर गो-सदनो का एक विस्तृत जान विष्ठाया आ । सय तो यह्‌ 
कि मालवीय जी हिदु ममाज के उत्यान के लिए हौ जमे ये । जआजीवन 
उसी मी भलाई लिए मप करने न्ह भीर जतम उन टिदुनोके 
ऋपरहौने वाने त्याचारो कौ सहन न करते टृण दम मसार स विदा हुए । 
यह एवं सबविदित एतिहासिक तथ्य वि सन १६५६ मं भारतम 
अत्रस्मि सरकारके शासन कालम वगाल प्रदेश कै अतगत नवापाली 
म जव मुम्निमसीगकेगुढोन हद्‌ स्त्रिया परर वलात्कार केर अत्याचार 
नियिजीरदिदुमो की सम्पनि जलाकर उह्‌ कल्ल फिमाता इम समाचार 


मै आघात कौ वह्‌ (मालवीय जा) सहनन सर सके । हिदुजो कीन्स 
मापरिक व्यथापर नमू वटात हए उहोने प्राणत्याग दियं ।उदढ़ेइमवान 
कावहूतदुख था कि उनके सहयोगी हिदुूजौ पर होने वाले अत्याचारो 
कौ रोकन म अस्नमय रहे । मल्यु स पूव हिदुभाक नाम जतिम सन्णमे 
हिदू-मगठन हिद्‌ जागरण की कातर पुकार सनिनिहित थी । उनके णब्दो 
म॒ जौहिदरुभो कौ णान्तिकं साथ नहा च्हन देगा चाहत उने साय 
विसी भौभ्रकार की सटिष्णता नी हो सक्त ।* 

दस श्रङार जाजीवनदहिद्‌ जीवाव आदर्शो का प्रचार प्रसार करत 
हए मालवीय जी १२ नवम्बर, १६४६ को साय ४ वकर १८भिनटपर 


स्वग भिधार गगर । 


आशरुनिक मनु डा० भीमराव अम्बेडकर 


*गुष्यए पूजा स्थान गुणिषु न च लिग नच वय '' 
ससार मे पूजा गुणो की होती है, गुणवान स्री है या पृस्प, टोट है 
याषडा,वह्‌मिसिवगसे दै मादिका विचार नही विया जाता। 
“मदिर, तालाब, वुए आदि जषूत गेवे लिएभो सुलभहौने 
भादिए्‌ व भो आध्रिर हिन्द्र है। फिर एक हिट कै लिए नियम दूमरे 
भौर भयव लिण पवक नियमक्यो > एक सम्मान वा पात्र नौर दूतरा 
अपमान व उपक्षा का पात्र बयो ? क्या अदूत हिद हीह । हैतोषिर 
यह भेद भाव क्या? 
+ न 
"तीरम की पूजा करनेका अषटूतो कोभी वेसा दही अधिकारहै 
जसाकि सवण हिदुभोकोहै1" 
दिद्ममाजमे व्याप्त असमानता जर्‌ अस्पश्यता को सवथा द्रवर्ने 
कतिषु ठृत मकल्प ो० अम्बेडकर नं ये विचार घम १९२७ एव 
नारिकिमे राम मन्दिर दशन के लिए उद्यत सहत्रावधि दतित वुभौ 
चीचकहये! जमस्चे वग-व्यवस्था मान वाते बतिपय धम ध्वजी 
हिमा १ हि हिद के वोच जो विमगत्ति गौर विपमतानिमाणकरी 
भी, दा० अम्बेडकर उम दुरवस्था शुमन भोमी च । उन वया कमित 
हूरदर्भ धम ष्वजियो दवारा निलन मेद भाव का प्रत्यन -नुभव प्राप्तका 


1 ६७ । 


६६ / प्र० मदनमोहन मालवीय 


विद्यालय कौ स्यापना की । सनातन धम प्रतिनिधि सभा क स्यापना क्र 
सम्डृण भारत मे विशेषत पजाब, हिध, सीमाश्रातम हिदुधमकौ 
रषयो पर॒ निमम भाषात्त करत हए सनातन धम के सच्ये एव उरण्र 
रूपक प्रसरता श्रदानको। हरिजनो क्रो हिन्दू धम काय मानकर 
आयसमाज वं समान सनातनी हिदुभो कौ भी शुद्धिकी प्रया दी। 
परिणामस्वरूप लंल्षावधि हरिजन बदु नने मून हिन्दू धम मसौट 
शाय टन्दी कौ प्रेरणा से हौ सनातन धम जगत ने हजारो पुव (गया) 
पाट्शालाए खोलकर स्वियोमे फी निरमभरताकौ दूर विया। 
इृन्दीकी प्रेरणा मही राजापि पूर्पोत्तमदास टडनं मरीने हिदौ- 
भेमिया ने उत्तरप्रदेश को अदालतो म हिन्दी का प्रचलन कराया । 
यह मालवीयनजी कधी हीप्रेरणाथी कि लोगं न ममप्रमम 
पाठणालाए ओर मददिरोका निर्माणक्र उन्ही कं साथ व्यायाम 
शालाए नौर गो-मदनो का एक विस्नत जाल विष्ठाया था । संत्य तो यहं 
दैक मालवीयजी हिन्दू समाज फे उत्थानकेलिषएुही जम ये। जाजीवन 
उसी कौ मलाईके लिए सपय वरं रहे जीर अतम उन हदुभोये 
क्परहोन वाते अत्यानारो वो मह्न न करते हए इम समार सं विदा हए । 
यह्‌ एक सेवविदित एतिहासिक तथ्य है कि सन १६५८६ म भारतम 
अतसिम सरकारक शासन कालम वया प्रदश क भन्तगत नवाातौ 
मृ जेव मन्लिम लीगक्गुढोन हिदू स्तिया) पर वलातार कर नत्याचार 
त्रि जीर हिदुभा कौ सम्पत्ति जला कर उह क्न कियतो इस समाचार 
भै रधात को यह्‌ (मालवीय जी) रहन न कर से । हिल्दुभो की दष 
मापिक स्ययापर चासु वटात हए उहोनं प्राणत्याग द्यि। उट दस बति 
माषटतदुखयथाङ्गि उनके महयागी हिदुभो पर होत वाल त्याच्या 
को गोकम म असमथ रह्‌ । मल्यु म पुव हिद व नाम अन्तिमसत्णम 
हिरु मगन रिन्त जागरण की कातर पुकार ्मानहिन थी । उनव॑ न्न 
म जोहिट्रमो को शान्तिके साथ नहा रहय दना चाहत, उम साय 
विसीभीप्रकार बरौ सदिप्णता 7 हा सवनी ।' 
स्म भ्रतार आजावन हिन्दू जीदन कै आदर्गो का प्रचार प्रसार वरते 
देए मायीय जौ १२ नवम्बर, १६४६ को साथ <वजकर्‌ १८भि7ट१र 
स्यम निधार्‌ गये। 


आधुनिक मनु डा० भीमराव अम्बेडकर 


“गुणा पूजा स्यान गुणियु न च लिग न च वय '" 

मसारम पूजा गुणो की होती है, गुणवान स्नी ह या पृर्प, टोट है 
या यडा, वह्‌ किसिवगसे है आदि का विचार नही प्रिया जाता । 

“मिदर, तालाब, कुए्‌ आदि नूत वगवे लिएभी सृलभहोनि 
चाहिए 1 वे भो जाधिर हिद है। फिरएक हिद्रूकै लिए नियम दुसरे 
ओर नयमे पिए पथक नियम यो ? एक सम्मान का पात्र ओीर दसय 
अपमान व उपक्षाकापात्रक्यो? क्या जूत हिद नहीहै। रैतोकिर 
यह भेद भाय क्यो? 


षि + + 
श्रीराम की पूजा करनका अषूतोकोभीवसाहौ अधिकारहै 
जेक्ताकि सवण दहिदुभओको है)" 


हि द्रसमानमे व्याप्त असमानता ओर अस्पश्यता को सवया दुर करने 
कै लिए हृत-मकषल्म डों० अम्बेडकर न ये विचार वरमश १६२७ एव 
नासिक वेः राम मन्दिरकै दशन के लिए उदयत सर्हस्रावधि दलित ब घुभो 
के वीचकहुये} जमसे वण व्यवस्था मानन वाने कतिपय धम श्वजी 
हिन्दुमो न हिद हिद ॐ वीच जो विमगति जीर विषमता निमाणकरदी 
थो, डो० अम्बेडकर उस दुरवस्था के भुक्त भोगी ये । उ-टोनं तथा कथित 
नदररद्षीं धम ध्वजियो द्वारनिमिनमेद भाव काप्त्यकष अनुभव प्राप्या 


। ६७ । 


६८ / आधुनिक मनु डंऽ भीमराव भम्येडङर 


था। ठम दुव्यत्रहमर न उनके उत्साह कौ म> नही विया, अपितु दुव्यदहार 
रती गरल को पीकर वह नीलकट वन गये जीद उदा आजीवन दलितो 
बै उद्धार कान्ढ मक्त्य ठलियानौर उद्‌ हिदू ममाज मं ससम्मान वने 
रहन का माहम वधाया । वह चाहते तो जय धम म नीत होकर अपने 
करोडा दवरितताकाघर्मातरण कर हिद समाज का गपार शति पहुंचा 
सकन 4 । उन सामन जनक व्रिकल्य ओर प्रलामनभी य्‌, परतु उनका 
स्यविगल्य महान था, उनङ्गी चिन्तनधारा, जीवन-दशन बहुत ही उदार 
आओौर उच्चकोट का था। भारतीय मटृति जो हिन्द मस्ति का ही मपर 
नाम है उससं यहं पणते परिचित थ † वह जानते थ कि हिद्ूसमाजवे 
कतिपय लोग की भूल का दोप सगण सम्राज पर नही डाला जा सक्ता । 
जिस स्माकं प्रथम ग्रय ऋम्वेदकं एक मप्र वे अनुसार “पितावयर्है 
पत्र चरवाहा, भा उपले थापने कावाम क्रतीटहै, तवभी मभीषएकही 
धरम सम्मान रहतेध। उस समाजमे वण व्यवस्यां जमसकते 
मानीजा सक्तौ है? जहाँ गीता मं भगवान दृष्ण नं स्वयं अपन मुखश्री 
मेक्हाहैङि गणा जर वर्मोके विभाजने के आधार प्रर मैने वाचेवणों 
कीमष्टिकीदहै 


““चाघुवण्यं मया सष्ट गुण कप विभागश ।'/ 


वहा यदि कुछ श्रमित लोग जपने भाष्या की उपक्षाक्सतेहैतो 
उनसे सथपदही करताहोगान करि उनके अये नतमस्तक होना होगा । 
स तथ्य म डाक्टर साहव भली भाति जवगतते ये इसलिए उन्टाते दतितो 
कां ममीहा वनकर सामाजिर समानता वे निए सवप करना ही उचित 
समक्षा, जिमम उदं पयाप्त सफनता भी मिली 1 

महान चिन्तक डाक्टर जम्येडकर राजनीतिक सुधार की अपेक्षा 
सामाजिक सुधार पर जधिक वल दत थ। एकं स्थान पर उहानि हिदधमो 
के धामिक जीर सामायिक नेतत्व के सभक्ष वडी स्पष्टतामेक्टाथाक्रि 
आजकी दुनियामएसाभी कौडसमाज दँ जिसम अधूतदह्‌ा, जिनकी 
पराई ओर दष्टि मात्र स दूर लग गद हो ज्ये? क्या कोई एना भी 
समाज है, जियम अपराधशील जन जातिया छे, क्या कोड एसा भी समानि 


भाधुनिकं गनु डा भीमराव अम्बेडकर /॥ ६६ 


है जही पुरान लोग जगल म रहन हा नौर चौ वस्व तक पतनना न जानते 
हौ? एम लोगा दौ सितिनौ नच्या दै? मै ममसत्राह ठेमे लायो की वहु 
अटी सम्यादरै। दुमाग्यहैकिणेने लोगक्रोडोकौ सव्यामे द । कनेडो 
अष्टूल, क्रोडो जपराधणोल जातिया, क्रोडो जपराधणोत कवौतेरै। 
कोर यह विचा करसम्तारै क्रिटिदू सभ्यता, क्या वास्नव म सभ्यता 

है मथवा कोई पकी? 

हिन्द समाज म व्याप्त इस विगरति ओर विपमताकोदूरकरन कं 
लिंण उहोनि जाजीवन प्रयाम क्रिया ओर भारतीय सविधान कं >न्तगत 
अस्प्यता वै इसं वलक को अपराध घोपित करते हए अपराधी कौ दण्ड 
देने की व्यवस्था नी की । जिममेस्तराद्ीन भारत म॑ नोगो मं पर्याप्न चेतना 
आयी सौर दलितो मे अपनी जह्मित। भौर स्वाभिभान की भावनाका 
भी उदय भीट्भा। 

स्वापरीन भारत वे सविधान निर्माता एव नादुनिक्भारतके भनु" 
डोरकिटर अम्पेडकर का जम १४अग्रैल १८६१ को महाराष्ट प्रदेशके 
रटनागिरि म एक भार परिमरारमे रभा या । महार जानि बहादुर, निर्मीकि 
प्रतिभाशानी भौर साहसी मानी जाती है । इनके पिता सेना मेमूपरेदार 
मेजरये । भीमगाव रामजी जम्ब्रेडकर को आर्ध्या मक्ता विरासतमे भिनी 
धी) सते तुगाराम सया नानेए्वरजी यै भजन इनमे परिवारमे वटी 
मस्तीत्ते गाये जनिय । इने दादाजी एव पिताजी येनामरहैथे, इम 
लिए साहृम, वीरता एव सप कौ गाथाएुं इदे उनके श्रीमुख मे सुनने को 
मित्री ती। धातक वातावरण एव परियशसे वड़े रनकै कारण आगे 
चलकर इने जीवनम भी क्वीर कौ सी अक्वडता, तुली वं ममान 
विनम्रता ओर सहनमप्ति ततथा जयाय नौर उत्याचारकं समक्ष न नुक्ने 
कीलननाओ गयी । दयम्‌ गिक्ञाप्रापत कलन कै उपरात दुहान विदशौ 
भे अध्यन कर्‌ कानून वंग उच्चतम उपाधि प्राप्त ी तयादेश म लौटकर 
समान गौरन्गमेवामेस्वय जो अर्ति क्रदिया। स्कूली तीवन मही 
इद्‌ सामाजिकं विपमता ओर नेद भावके कटु उनुभवाने लोचारहाना 
पडा । इदी जनुमवाने इदं जाग चलकर व्राह्मण विरोी वना दिया। 


१०० ॥ मर्दय मनु ढो भोगदाय वम्रस्य 


्राह्यय ण्व जमगत वय व्यवस्याष्‌ तिरोधी हयनदृएभरी गर 
भम्वेदकर्‌ दश भौत्तिमौर भारत भग्तिषौ भावनास आत प्रात य । दग 
मेटयारेफै समययन्व चहात्तोहिगु समान द भीतर तरैदमव 
मौमायनाकयी अंप्रजाकर्मम रपर वद्‌ उनग ल्पिताक्तिण यर 
भुमिकौ माग परप दशको मितत वाती स्वाधीनताम्‌ व्यमघरानञ्त 
सकन थ। 
जग्ेजास श भावना षा भडकाने ओर दनय अनुपा-याको गठन 
का प्रयासभी वियाथा, प्रतु दग निफी भापनाम्‌ नोत प्रोत 
दक्रटरमाटन द्ग प्रकामी पएययता कौ भावना कौ सवया नकार 
दिया। स्वधीता आलोतन द समय उनकी देण भवर पर धरण वित्त 
समार गमेम श्रन्ति फतान वात कतिपय सोगाकनी पन्पारत हुए 
उन्न क्टाथा रिम माननाह भिं उच्य व्ह जान वाते हिदुभी 
यै मायं मगावरुछयातोम मतमेलरै। तेक्िर्थं आप्र सामन प्रतिना 
फराह कि पने दशकी रावे तिएर् तपनो जानभौी द दूगा + 
डा० माहय ने जपने जीवनम वेर्योतर सामाजिक जममाताने 
टु नयुमवौ का चिपपान पिया था, इमिए्‌ उ-हानि अपरन देलित भारय 
मै उत्थान बै लिएण्व हिद समानम उद्‌ मम्भानित स्यान दरिलिके 
लिए, उपलब्ध सभो मचा दश विदश म सपनी वति कही । मनाजम 
अघूत कंठ जान वते भाष्या क मिरिरभ्रमेय जोर मूर्ति दणनवेः निए 
अनेरानैक सत्याग्रहुभी किण उट उनके निए व तालाव, कुमा एव 
यजित सावगनिक स्थाना परर ल नान फे लि सप्त आनेन भी तिथि 
मौर यवसर मिलने पर भारतीय निधा म दिती उपा तो, महिनाजो 
आटि 7 वमो $ लिषएु समान अपिक्नर एव सुविघाए्‌ दिना की ब्पवस्था 
भीकी जिने विधान समान एकस्वर सस्वीहतिध्रदात की 1 
हिद समाज मः अव॒ तक उति दनित्ती, जन जातिया एवं 
सामाजिक पिषटडपर के धिकार भार-वहिनाो क लिए शिक्षा, नौकरी, 
रोजगार आनि मस्थानाकी सुरक्षा फो व्यउस्था करावर उटघमाजक 


जय र्गो क नमक लाने क भयास मे सफएततः प्राप्त की 1 
तिस्सन्ह गाधीजी एद याय धमाच्यो जीर समाज-सवियोनमी 


अधुनिक मनु ० भीमराव अम्पडकर / १०१ 


इद र्म गुरतर क्य मे पर्याप्त सहायता दी । इससे पव आय समार्जके 
परवत्तक स्वामी दयान द एव उदार सनातनी तेतायो न भी दिनदू-समाज 
को इसत पिमररति कौ ओर्‌ ध्यान दिताकर सम्पूण समाज को ष्रस पर नदद 
दृष्टि जपनिकी प्रेरणादायीते मी डो अम््रेडकरवे प्रयामोका 
अपना विप महत्य है, जिसका सूत्यावन हम भावो इतिदहातकारो पर 
छोऽ्तदहै। 
हिदसमाजमसदियोम व्यपप्त इम जस्वृष्यता भोर नेलभावकी 
बुरर्ईवौएुरूखण्यतोड पाना अपनेअपम्‌ एक कठिन काम था! इम 
लिएडीतिडर अम्बेडकर के जीवन म एङ समय एसा भी आया जवे उ होन 
हिन्द धमको छोडने फा मन बनाया । उस समय इस्लाम भौर रंमाष्यत 
मै प्रचारकोने उह अपने धममे दीनित हनि वे निमत्रणत्तकभी दे उनि, 
परु शो° साहव जैम व्रिचार्के, मनीषी एव विर्नके दमं बातपर्‌ 
गम्भीरता मे विचार किया सौर एक स्पान पर कहा किं वह्‌ दस्नाभ या 
स्साई घममे प्रवेशक्र वहभारनकी भिद से अपने सम्बध नही तीटना 
चाह । भारतनौर भारतीयता उदे प्राणौ मे भी प्यारी दै 1 उपर्ुक्त्‌ धमो 
कै आवार्पो कौ दा० अम्बेडकरके निणयसे निराशा हुई । हिन्दुमो की 
जम जति चम व्यवस्रासे नुन्यहोफर्‌ अतत उन्होने नौद्धधमकी 


शस्णली। बोदढाकौोतो वहि ही मनतये। उहोक्‌ दारा षनाये 
गे भारतीय स॒व्रि्रानमे उदाने दिदभाके बन्तयत बौद्ध, जैन ओर 
सिक पय कासमत्रेग क्थिधा। उट्‌ बौदधधममं वण व्यवस्थाका 
मभाव अच्छा लगा। इसतिण जारा दलिता कै साय उहोन वौद्धघम 
मौ दीन्तर सर बण-व्यदस्था तरै प्रति नपना रोप च्यदन्‌ {किय थु \ 
महाने विचारक एव चिन्तक डो० अम्बेडकरन बोद्ध मतम दीक्षित 
होर भो अपने एक मित्र को ० अवनूवर १६५६ को एक पय लिखकर 
वतीया श्रि "ह्म उन जन ममुलायाको वौडधघमवेक्ञानकी िक्षाद्नं 
मै लिए मायना त्वा विधिप्रो पर विचार क्सना है, जि द्येन तथागत क 
च्वम्मःकोस्वीकारकर लिया ौरमरे कटने पर्‌ उषे ग्रहण करेगे 
लितितहि कि पव का भपन दृष्टिकोण मे प्रणोवन करना पडेमा भौर 


१०२ / आधुनिक सनु डी भीमयव अम्बेडकर 


एका तवासौ वनने की अपक्ना भिक्षुमो पोईसाई मिशनरियो मौर धार्मिक 
मीर सामाजिकं प्रवारको दै समान वनना होमा ।” 
उनके इस क्था से स्पष्ट है वि वह्‌ स्थिरता ओर जडता कौ अप॑क्षा 
गतिशौलता, समय ओर युगानुकूल अवचरण को पसनद करत े। 
दूसरो क जीवन की च्छाया अर गुणा को ग्रहण कर अपनां म्न 
भ्रशस्त करना उह भला लगता या-- 
“"वतमानंन कालिन विचरन्ति विचक्षणा “ 
मस्टरेत साहित्य की यह्‌ उक्ति उने जीवन पर पृण स्प से चरिता 
होती है। 
सक्षेप मे यह्‌ कहाजा सकता है कि भारनीय सर्ति क उपासक 
एव हिदुत्व की नुटियौ का परिष्कार कर उस युगानुकूल स्वरूप प्रदान 
करन म सघपरत ड अम्बेडकर न अनेकानङ कटुता का शिकार होकर 
मी हिन्दुत्व कै सवधन म जपनी काय पटति स योगदान क्रिया था । उतम 
योगदान फो भावी इतिहास म॑ स्वणाक्षरया म लिखा जाएगा । 


स्वातचल्य वीरसावरकर 


आमि-धु षिधु पयता धस्य भारत भूमिका) 
पितृभू पुष्य भूस्वैव हिरि याभिधोपते ।॥ 


साणरसेलेवरमियु तक फनी सम्पूण भारत भूमि वो मानभूमि, 
पिनुमभूमि जीरं पण्य भूमि मानन वाताव्यक्तिहीहिदरूकहवाताटैननि 
क्रिस विशिष्ट उपासना पति को मानने वाला । अर्थात्‌ उपासना पद्धति 
कभी ही, इस धरती को मात पित नौर पण्य भूमिमेरूप मे मान्यता 
देना आवष्यक दै! 


साहसी एव रूढि चिरोधी 


प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर हि द्ुस्यान कोहिदुं राष्ट मानतथ 
भौरहिद्रधमम व्याप्त रूढ्िया कं खडनक् लिए अपनी वाणी भौर 
लेखनी द्वारा भाजीवन सथपरत रहे । उदे रुढिवादसे घणा थी । रूढियो 
को तोकर व्यक्ति भौर राष्ट्र को अद्यतन वनानां उने जीवन का लक्ष्य 
था। प्राचीनता का नादरः क्ते हुए भी वहे वारा वात्य प्रमाणम्‌ के 
विरुद थ । उन्दने हि दरू समाज म व्याप्त जाति प्रया का विशद विवचन्‌ 
कखनेके उपयात इम जातिगत या जमनाने मानकर करमानुधारदहौ 
माना है । अपन कर्मो स शूद्र ब्रह्मण दो सक्ता है भरं ब्राह्मण शूद्र, इस 
स्मृति वाक्य का सम्बल लेकर इने जातीय आधार परलोगाक्ो छोटा 


(१०३॥ 


१०४ / स्वातच्य वीर सावरकर 


वडा ऊच नीच, मानने बालोको बुरी तरह॒मे फटकारा है । उनका पृढ 
विश्वासथाकिकान या परिस्िति विशेपम कापर विभाजेन वे आधार 
परवनी वर्णा म व्वस्पाजम से नही मानी जा सकती । 
इमी प्रकार हि दरतो की गतततियो कै फनस्वदूप विधर्म वेने कोटिश 
हिदुभाकेस्वघधममप्रव्यावनन वं निए हम भी को प्रपललरील ही नही 
अगितु मिय सहयोग देना चादिए । शुद्धि कायनमके बारणस्वामी 
श्रदधानदकीहयाकी गयी थी, इमीसे इद्‌ कष्ट हुआ! इस पर अपनी 
प्रतिकियादेने हण सापरकर गी न॑ लिवावारफिदहिदुनौ करी णुद्धिया 
प्र-पावमन वे लिए ग्रडे घडे णुद्धि यज्ञा की आवश्यकता नही है! इतके तिषए 
तो नुलसीरव भिता जन पीना व्यित या व्यदिनयो पर छिडक्नाही 
पर्ाप्नहै। हिदुओौग विष्डकर वि-मियोके चक्तातम फे हिनो 
भौर हिद्धुसमाज युघारका कौ सम्बोधित कर उहानक्हाथाङ्िधम 
का निवागं हृदयम है, परट मनही। र्याति यदि रमी व्पकिति ने परिस्थिति 
विशेपम या भूलकर अथवा पिग्रशकजियं जाने पर यदिदििमी मुमलमान 
यारूमा्दकैधरकाखानाखालिपाहो तो उमम ग्रह हिद्ूधम स पतित 
नही हो जाना । हि त्व इतन क्मनोर ओर दुतं नदीदै नो किसी 
पिधर्मीं मे घराना पाने या पाना पीनमसमाप्तहो जाण 1 हिरतो 
एक जीवन-~पदति भौर विचारटैजाह्दयमरह्वाहिन्रिष्रटम। भत 
ग्याने पीनस कुट भी नही परिगता । यदिकमीकोप्रिभीकोर्दमन्द 
ह्येयाक्टीमनवे काोनमदु्रलनानयतो वह्‌ तुलमी'न्ल भिगितिनत 
पीया जपन उपर छिडवनसही निष्प्रापओौरषविध्रहाजाार। पटू 
फलय ध्यक्िय भीकियाजामगताहै जीर सागूहिक न्प मभी। ग 
विम पर उनकं वियारपूणस्पसयुगानुरूनथ। वरिद्रूधमग सय 
मभी प्रयाओ जीर परस्पगाजा का आंखमू दरस्वीकारकरन कंपनमन 
ये॥ दुन प्रयाया जीर परस्यराताकं गुणातरुणो क्या विचार वर हानि- 
मारकप्रया को छोडनेण्वयुगकी वमौद पर यरी -उनरन वाती प्रया 
कनौस्यीकार करनकेपरमथ। ~ग उलारदारी पय यधारवाय प्रवति 
मपमय वारण उर्‌ स्द्िवान वयक विरोदभी चेतना प्रा, षर पे बर्पन 
सङ परायण स्वनाद ण्ठ सपा स्पष्ट शस््किणदे ग्रतिषादने द्वारा 


स्वातच्य वीर सावरकर / १०५ 


सभी वाधाभा कौ निरस्त कर अगे वते रहं ) वीर सावरकर एकं सच्चे 
हिदुये) उदे हिद होने का गव था\ अपनी हिन्दुत्व नामक पुस्तक भे 
उनि तकपूण शैली मे भरतिपादित किया कि इस देश का नाम हि दुस्यान 
ओरदह्सदशकेलोगो को हिंदू नाम भ्रसी ने नदी दिया यह नाम 
हमरि पूबजो नै अपने स्तिएु स्वय रपा था ओर उह इम पर गवथा। देश 
सबाहुरमभआक्रातावत कर भये मुसलमानो ने हमे यह नाम नही दिया 
जमाकि कहा जाता रहा है 1 हिन्दू नाम से हीनता का भाभामपाकरजो 
लोग अपने को आय कने का प्रयत्न कर रहे ये, उन लोगौँ कौ लक्ष्य कर 
शरी सावर नउह कहा नि जँमे मनुष्य की शक्ति का मूल उसके 
अह की प्रतीति म निहित रहता है, इसी प्रकार हमारे हि दरू राष्टरकाभी 
अह रिदरुणब्द म निहितदहै। इस शब्द कौ अनुभूतिमे ही हमारैः 
इष वीस करोड (अग्र अस्सी करोड) महान राष्ट का अस्तित्व है । उस 
भा स्वत्तत् व्यवितित्व इसमे समाया हना है । इस हिदुत्व के ध्वज के नीचे 
दधर उधर ये पेद्‌ ओर वाजाम्मो को छोडकर आज भी कोटिश जन णक 
राष्ट्र, ए+ प्राण, एक व्यवित बन कर स्वतःत्र राष्ट्रीय भस्तित्व का 
उपभोग वरना बाहे है । इन क्रोडे लोगो को एव सूत्र म जोऽने वाला 
यह हि दू शब्ट एक महमत्र है। डेढ सौ करोड (मव यह्‌ सध्या तीन सौ करोड 
से अधिक दै) मानव मात्र के महासम्मेलन मे यदि कोई यह्‌ आह्वान वरे 
कि ^रहिद उठ' को उसके प्रसयुत्तर मे इस मानव समूहमे जो वीम करोड 
भन 60 करोड से भी अधिक) लोग खडे होगे वेदिदुदहीर्द। हम करोडे 
लागजिस्र महामत्रसे एक रूप होकर उठ खडे होते है । वह मव दिद 
णठ हीह । दमम पूव वे कुछ आय होय, या अनाय होगे । ग्राह्यण 
हमि या भगी होगे, दविड दोग या अहीर हगे, यक्ष--नाग--किनर 
हग, मूवी या ध्नुवयी हाय, पजावी या मालासी हा, स्पश्य होमि, 
या भस्पष्य हागे, गुरव्रा या गुसाई होगे, जन या सिख, भैष या व॑णव, 
ओर्‌ गौर या श्याम, ऊचे या ठिगन, स्म या पुरूष, ये सारे भेदभाव जिस 
एत भहामव्के माच मे दल कर करोडो लोग एकरस एक रूप, एक 
८ एवं रपट होकर उण्ने ह, वह दे द्रजालिक महान मन रूपी घाचा 
इद्त्वहीहै।जमे अप्रज विभिन नस्लो, कौमा मौर सम्प्रदायो भे 


१०६ / स्वातव्य वीर सावरकर 


विभक्त होने हुए मातृभ्रुमि की उपासना मणएक होतेह, वमी हम 
जाति-पात्ति, प्रात भाषा नादि व्रिसीसेभी सम्बधितक्यान हा, जिसकी 
मह असिधुकिषु पयत भारत भूमि पितमूमि ओौर पुण्यभूमि होमौ, वे 
सवहिदूह। इसदो अक्षरकं एक शब्नमहम क्रीडी लोगभाज भी 
अमाएहृए दै" 

इम हिद शब्द क प्रयोग हमारे लिए वैदिक युगकेमत्राम सप्त 
सिधु, वैरूपम प्रचित रहा है} उस मादिकाल से लेकर दित्ती 
कै अन्तिम हिन्द शासक पृथ्वीराज चौदानवै दरवारी च्रवरदाईके 
काव्य मे यड गवे मे हिन्द्र शब्द का उत्तेख उपलन्ध है । इससे पव भविष्य 
पराण, गुर तगबहादुर, गुर गोविद विह्‌ प्रमति युग पुरुषो कं काव्यम भी 
दस शाञ्= का प्रयोग किया गया है । 


कईक्षेनो मे प्रथम 


वीर सावरकर का नाम याद आति ही एक दसा प्रतिभाशाली 
व्यक्तित्व स्मति म उभर आता है जिसने जननी-जमभूमि वे लिए पना 
सव कुठ -यौष्ठावरं कर दिया ओर जो भारतीय स्वाधोनतासप्रामका 
ज-मजात योद्धा ही नही रहा, वरन उच्च कोटि का देशभक्त, समाज 
सेवक, साहित्यकार, इतिहामकार तथा राजनीतिज्ञ भी रहा । जिसने 
क्ञनङ्नाती हुई हयकटियां ओर वडियां मे स्वतत्रताकी वीणाकास्वर 
सुना भीर कंदी को मिलने वाले कलि कम्बल को देशभक्त के मनमोह्क 
परिधानकेन्पमे अपनाया। सचमुच वितिना महान्‌ था वेह व्यक्ति । 
सवास वप की लम्की ममासुधिक यातनाए ओर कलि पानी की काल 
चीठरी जिस मानव का सकत्य ओर निश्चय नही डिया सकी ओर गीधी 
की भाधौ जये प्रतिकूल वचारिक ्ज्ञावातमे भौ अकेला भपने हिद राष्ट्र 
चौर हिन्द्र सगठ्न वै तिद्धात पर अडिग रहा, उको त्रो महामानवे की 
सज्ञा दी जानी चाहिए । जीवन मे किसी को एक प्रतियोगिता परीक्षाया 
उदम-उयोग म एक वार रथम स्थान (फए्ट) मिल जाएु ता कतिना गौरवं 
मानता है। चिन्तु देखिये उव महापुरय की ओर जो प्रतिमा, साहस, 
मौलिकता ओर विद्रोह न जाने कितने काय-क्लापो मं प्रथम रहा । सावर 
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श्न १. ~. 
कर ससे पह दमे वैरिस्टरये, जि दे जप्रनी सरकार 
विचारो कै कारण बरिस्टरी कौ डिग्री देन्‌ पंडदिः+ ४ 


# 0 


ही नही, बहनि भी भारतीय विर्ववियानयनः पटौ तु प) जिनकी, 


दिग्रीदेश कध स्वाधीनताबे पुजारी दहौनि न पिदप्ले. 1 
भारत की स्वाधीनता बो बन्तराय महत्य दिल जो सवदा भी 
सफल प्रयास्त भी सावरकेरने ही किया । सावरकर पैम सवध्रय्मा भारतीय 
नेखक थे जिनकी कृति को अन्तरष्टरीय व्याति मिली भौर यह व्याति भौ 
उनकी पुस्तक की दो सरकारो द्वारा प्रकाशन मे पूव ही जन्त । ब्रिटिश 
मदालत की सत्ता कोसिरन जषुकाने वाले प्रथम भारतीय विद्रोही नता 
सावरकर ही थे । ससार के इतिहास मे सावरकर ही एकमेव देसे कैदीयै 
जिसकी गिरफ्तारी का मामला हेग कै अन्तर्रष्टोय -यायालय से लडा गया 
या। सार के राजनीतिक इतिहास म सावरकर ही पचास वप कौ देश से 
निष्कासन फी सजा पाने वाले सवप्रयम राजनीतिव कदी ये । ही ससार 

के पटले एमे कवि ये, जिसने विना कागज भौर वतम जेल की दीवारो पर 
टो मीर पत्यरो से कविताए लिखी भौर उनकी दस्र हजार पक्तिया तब 

तक कटस्य री, जब तक्‌ वि वे उने साथियो द्वाराअण्डमान मभारत 

नही पङ्का दी गई यदि सहस्व वर्पो तव आर्मो ने वेदो कौ शुति सम्मत 

दी बनाएरखा तो क्या आश्चय ? 


महान्‌ क्रान्तिकारी 


वर सावरकर अपने विद्यार्थी कालस्ते दी ऋान्तिकारी रहे । स्वदशी 
मादोलन क दिनो मे लोकमा-य तिलक के नतूतव मे विदशी कपडो की होली 
जलान काकायहोया अभिनव भारत के गठन काकाय, इने सारे राष्ट 
मे ्रात्ति का स्वर जागृत किया । कठोर कारावास मौर वदी जीवन की 
याताए इस ब्रातिकारौ को अपने दढ निश्चय ओर सतरल्य से विचलित न 
करसवे। इनक प्राति के स्वर अण्डमान के कारागार म॒ क्रतिकारिमो 
को आशा का सदेश दिया ! प्रव्यात श्ान्तिकारी पडत परमान द ब्नासी 
बासौने एव स्यान पर सावरकर वो काले पानी के कािकारियो का गुरं 
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वतापा। बहा उहोने एक स्वाध्यायं मण्डल खोला, जिममे कदी त्रातिकारी 
इतिहास, राजनीति, साहित्य नौर दशन पडा क्रेथे। उसनान्नदा 
विश्वविद्यालय नाम दिया गया या। वीर सावरकरने समय-समय पर दण, 
केनागरिकौ से सनिक वौशल सीवनं की अपील की भौर करई वार स्पष्ट 

किया वि साहित्यक्राय कौ कलम फे साय साय वन्दुक की भी आवश्यकता 

ै। इसक्तिकारी ने अग्रेजी सत्तावे मत्याचारोके मागेनशुकनका 

बीडा उडाया तया अपन ठढग म स्वत-त्रता सग्राम म योगदान किया॥ 


अखण्ड भारत के समर्थक 


इनकी हादिक आकाक्षा थौकि भारतका विभाजनन होओरदेश 
एक सुदढ ओर नखण्ड खूप मे विकसित तथा सम्पन हौ । यही कारणहै 
किद्रहोने भारत के विभाजन की योजना से सहमति प्रकेटन कीओर 
राजाजी को भौ अपन युक्तिसगत तक वताये । भारत के विभाजन को ये 
सवसं बड़ा अभिशाप मानतत ये । यही कारण है कि उन्होने दस विषय पर 
अनेक लेख लिते तया इसके समयन मे अनेक तक प्रस्तुत किये । त्रिप् 
भिषन्‌ जब १६४१ ई० मे भारत पटा तो उसके प्रस्तावो म भारत के 
बटवारे की गुजार्ण थी । वीर सावरकर नं,इसी कारण त्रिप्स कै प्रस्ताव 
छकरा दिण। 


लेखनी के धनी 


तेजस्वी व्यनिततत्व कं धनी वीर सावरकर लेखनी के धनी भीये । उह 
शिवाजी, महाराणा प्रताप आौर पशवाओो के जीवनने वहत प्रभावित श्रिया । 
आपनं विचारा नौर उदगारा का लेखनी दारा शब्दो का रूप देकर इ हीन 
साहित्य का भण्टार भरा। उनके अनेक ग्र यो मे १८५७ ई० का भारतीय 
स्वत-त्रता सग्राम, हिद पद परादशाही नौर हिन्दुत्व प्रमुख ह । उनके ~ 
भापणो वै सकलन भी उपलच् है । अण्डेमान केजीवनकेवारेमे भी 
उनकं लेख सकलित किणि गए । 


स्वातच्य वीर सावरकर / १०६ 
हिन्दी केसमथक 


सावसखर जी को हि-दी से अत्यन्त लगाव या। जव य अण्डेमान मे 
कारावातमेयेतो उहोने सव कदियोको हिरी सीपने सिखी सिए 
तैयार कया + उनका मन याकि हिदी हौ भारत की रा्टरभापा हो सकती 
ह1 उन्होने अनक लोग को हिद सिपाई। ताज अण्डमान मभिन्नभिन 
भापाभापी भी समान रूपसेदहिदी का ही प्रयोग वरते है। र्सकी 
बुनियाद सावरकर कै अण्डमान प्रवास मे ही रखी गयौ भी मौर वहा हिन्द 
का प्रचार उत्तरोत्तर वदता ही गया। 


समाज सुधारक 


सावरकर का समाज मूघारक न्पलदनम दही मामनेमागयाथा। 
उन्दोने अग्रजी सभ्यता, खन-पान मोर रहन सहन वै गुण-गानं यातत 
भारतीय विद्याधिमो को भारत के उच्व आदश तथा नैतिक मूल्यो 
की भोर जक्पित किया । इभी प्रकार यस्पृष्यता निवारण, मिदर-प्रवेश, 
शुद्धि भौर दान-पान के क्षेत्रमे भेदभाव कौ रूढियो को तोडनं कै लिए 
प्यप्त कोय किया ! उनका हिद धम कदापि सङीण नदी या। उन्होने 


धम भौरे समाज को चेतन ओर सशक्त बननि मै अनक प्रथत 
क्यि॥ 


साहसी तथा दृढ निख्चवयी 


सावरकर व साहस आर दढ निश्चय की कया कलि-पानी से जुडी हुई 
दै। बदोबेन्पम भारत लाये जाति समयवे समुद्र म रूर पडे। आजम 
ारावास कर दौरान घोर यातनाए्‌ सहत हुए भी अष्यथनशील रहना, चद 
चलात हए भौ देशमन्रि ओर स्वतक्ना कौ अग अपने हूदयम सुलगष्ये 
रखना उनके अट्ितोय साहष मौर दृढ निर्वप क परिवायक है। इन्दोने 
कश क्षवाका जो सकृत्य लिया आभ।वने उस पर डटः ग्हे। 
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अतम यह कहा जा सक्ताहै वि यहु हिद शब्द परकीय कादि 
हुता नही । इउमलिए ससक प्रयोग मे किसी धी भरकर ग्नानिं अनुभव कटने 
काकोई कारण नही । हम गव सेइस शन्दका प्रयोग अपने लिएुकर 
सक्त है सैषाकि हमार पवनो ने क्रिया था। यह हमारा रष्ट्रीयनामहै 
दसम ही विश्वे म हमारी प्रहवान है । दूखरो वै कोय मे कत्त णन्ट काक्या 
अथ दहै इतकी सिता करना बुद्धिमता का लक्षेण नही है । हमारे प्रबभौ 
द्वारा खपनं लिए स्वरत र आज तक प्रचित हिन्द्र ओर हिदुस्यान 
हमारे राष्ट कँ अहभाव कं परिचायकं हँ । अत इरे गौरव कौ ननुण्णं 
वनने क लिए सतत प्रयत्वशील रहना ही हमा परम श्रेष्ठ कत्तव्य है 





श्री गुरुजी माधवराव सदाशिव गोलवलकर 


उत्तर यत्समू्रस्प हिमादेश्चव दनिणम। 
यपं यद भारत माम भारती यत्र स्षतति ॥ 


“जिस पृष्यमूमि वे उत्तर म॑ हिमातयहै नौर दलिण मेँ सागर, उस 
देशकानाम भारत टै ओर वहां रहने वाले लोगं भारती अर्थात हिद 
^ , 

"यह्‌ बात अति स्पष्ट है्रि हमार राष्ट्रीय अस्तित्व काञधार 
सजक़ीय सता कभी नही रही । सजक्रीय सत्ताधारी हमारे समाजषे 
भादण कभी नहीथे। वे हमारे राष्ट्-जीवनके आधार बेषूपमे कभी 
स्वीकृत नही हुए । सम्मति एव सत्ता के एहिक प्रलोभनो से ऊपर उठे हुए, 
श्रेष्ठ गुणो से सपन एव एकात्मक्ता स युक्न समाज की स्थापनां के लिए 
अपने को समग्र भावन समपिति करने वाते प त-महात्मा ही इसके पथ 
प्रदशकं रह हैँ । वे धम-सत्ता का प्रतिनिधित्व करतेधे। यही धमसत्ता 
समाजकोछिन विच्छित होते से सदव वचातीरदीदहै + 

हिन्द मसज के इस ओवन दशन के प्रतिपादक श्री माधवराव 
सदाभिव गोतवलकर (गुग्जौ) का जम पूज्य माता श्रीमती लक्ष्मीबाई तया 
पिता श्री मदा शिवराव गो नवलक्रकेघर १६ फरवरी १६०६ ६० कौ 
नागपुर मेदभा था) जलौक्तिक प्रतिभा के धनी शी गुल गीमे विश्व 


/ १११ । 


११२ ८ भ्रीगुहजी माधवराव सदाशिव गोलवतकर 


विद्यालय पूव की कभाओ म जहा मपनी सवत्तोमशौ प्रतिभा का परिचय 
दिया, वहा 2९६२- मकाशौ वियालय सं प्राणी शास्त्रमे एम० एम° सी° 
की परीक्षापामक्रन पे उप्राततया णव वय तक शोध करन्‌ क पश्चान्‌ 
वही प्राप्याप हो गथ । वहम वह्‌ अपनी कतव्य-परायणता छौ की हित 
चितन एव मदु स्वमावके कारण ष्टात्रा म गुरुजी" बे नाम सं सवौधित 
किमि जाने लग! अपन मातापिता वे भक पुण मस्वारौनं इदे 
नाध्यात्मिक्ता की प्रेरणा दी, फलत काशी विश्वविदालय कौ सष शाखा 
स जुडजानपर भी इने एकवार सभी वु ष्टोडकर कलकत्ता पास 
सारगाषछठो आश्म म॑ पटुचकर वहाँ धोरामहृष्य परमहमजी के शिष्य स्वामी 
अखडानद सं दीक्षा ग्रहणनती। 
डा० हृडोेवार (मस्यापक, राष्ट्रीय स्वययवक सघ) जीन गस्जीम 
सगठन करने की क्षमताकौ देखाया। उहोने सोचाकि गुप्जीकौ 
व्यकितिमत साधना एव स्वय कौ भुक्ति की नोरसे रोकना होगा । अपने 
क्षीण होन स्वास्थ्य को देपतं हए मघ के काथ मे रत भ्रमु स्वयमेका के 
परामश सं उहोन गुम्जी ब सरसघचालकर मनोनीत कर दिया तथा २०जून 
१६ €्कोउहनिगुस्जीमेक्हाक्रि अव यह्‌ काय ओौर छार काथकर्ता 
तुम्हारे जिम्मे दै । इष विगाल हि द्र सधकन कौ आयं ले जान का दापित्व 
अपिपरहै! २५ जुलाई १६२६ को काथ-कर्ताभो के मघ्यश्री गुश्नी 
सरमधचालक घोपितज्रिये गये थ। श्री गुरुजी के आदेश परर कार्ता 
प्रचारो की टोलिया भारत भर म सथ कायक प्रसार केलिषु निकल 
पटीगीर इधर गुनी ने देश का सतत श्रमण करते हए रेनके डिब कोटी 
मानो पना स्थायी आवास वना लिया । वषम दो वार सारेदेशकादौरा 
कर्ते हए उन्टोने समाज मे षे शक्ति कलां युगे का शखनाद कूकर 
आत्म विस्मते हि दर समाज.म प्राणषूक दिये ।कवत्त विदेशी शासको दारा 
अनेकानेक वा-ाए्‌ खडी गरिये जाने परर भी १६४५ तक पध-कायन्शके 
मुद्ूरवर्ती प्र-शौ जिन नौर तहसीलो भौर कस्वो तक्र जा पहुचा! 
इसी बीच देश म चलः रह स्वाधीनता सग्राम के आदालन की देवत 
हृए सरकार ने मथ की निरतर द रह शक्ति को कूडिन करनं के अनैक 
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विफले प्रयास किये ओर अस्याई स्पसे दमे प्रतिदधित क्से कै जाद 
भी दि, पर समे मघ-काय निरतर मामे ही बदता गया । विदेणी णास 
तथा सत्ता मै परति धोने स्वथतेवको के मन कै उत्साह को ओौर 
भी प्रचण्डता प्रदानं क्न} १* मगस्त १6४७ क्ये दश का विभाजन हो 
ग्रयाधीजौ ने देश को अवड वनानैका जो सक्त्य लिया था, वहू मर्त्य 
श्ट गया । "भेरी लाश पर देका विभाजने होगा, उनका उक कयन 
विफल हो गया । वापरेम खटित भारत कौ सत्ता समालम को तैयार हो 
ययौ ! तप्रो मौर भृस्निम लीय का देश विभाजन का पडयतर मफन 
गया । फतत्त मभ्यूम दशमे ओर विशेषत बगान, प्रजाव, सिध भौर 
सीमाप्रातमपृत्तिम्‌ लीग पाणविकता का नग्न ताव आरभ कर 
जकषावधि निरीह हि ई सियो, वच्चो मौरपुस्पो कौ सौवके घाट उतारना 
युर क्रिया । इमे अप्र शासक भूकदशक होकर हिुभौ को देश भक्ति 
भौर भातत मरति का उहा्त करत हुए सवके सिपरान लभे । इस 
दवय बिदारक विपत्ति के समथ इन शधो म सधकै सहस्रो स्वय- 

सवेकोने जानं कीवाजी सगाकृर अपने भार्‌ बहिनोकी प्राणरक्षा की 
ओर भप्त रणौ ते खेलकर भी निरीह स्ियो, वच्चो भौर परुषी भ 
मोत ते मूहम वापा 1 इन हजारो स्वमसेवको के बलिनान की गाधाएु 
इतहाम क स्विम पृष्ठा मेमदा अकरिति रहगी । इधर भारद म आने दौ 
विवर हिङ़गोक सहायता म्‌ लिए रष्टय स्वयसेवक्‌ सपति हिद 
सापे पर्ि्तिक- नाममे एक विशाल सगठन खडाकर लोगो के पुनर्वा 
म सहापत्ताका हेत्वपुण काय कर अपने पुनीत कतव्य का पालन किया। 
स प्रे काथ कै पीठे परमपूजनीय गुरुजी को सततत प्रणा षाय 
शर्ट शो सतुत स्मपसेवको मे वही काय आत्मप्रेरणा ेशिया 
लिका गि उहंभपस्यान गौर सच शिता वर्गो मे वर्पो मे भिल रही 
धी] भ्रभी भारतदेश विभाजन भौर स्वतत्रता की पीडा से उवर नही पाया 
णाकर यापूराम गोड नामक युवन गाधीली की ३० जनवरी १९४८ 
गोनी हत्या जर दौ । इससे सारा राष्ट स्तन्ध रह्‌ गया १ 

पर सरकार ने इत गवसर प्रर सप क्री वदती हूर शविन ते ई्या करत 
शुष्णं एव सषदे पदाधिकारस्य को जेल मडल न्यिः गरस्मी ने 
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स्वयमेवको प्रर आई यप्रत्याशित विपनि को देते हुए सष कोभ 
करदियातो भी सर्कार ने सथ पर प्रतिप लगाकर सहसो सवके 
स्वयसवकौ को जेला मे डाल दिवा 1 इधर महाराष्ट्र, आध्र आदि प्रदेशो 
म सघ पिरौयियो विशेषत साम्यवादिया ओौर काप्रेम नौर वाम पयियोने 
खुल्नम-खुल्ला लोगो को भडका कर सघ कै स्वयमवरो ओर महारष्टरके 
ब्राह्मणा की चल ओर अचल सपति कौ तूटने नौर जलाने का उपत्रम 
शुरू कर दिया । फलत करोडो गौ सम्पति ओर अम्य लोगो पोजानमे 
हाय धोन पडे । 


नायूराम गोडस के नदालती केस म जव मघ का वौईभवयक्ष ओर 
अप्रसयक्ष हय साधित नही हो सका, तव ध्री गुरुजी न जेल म ही सरकार 
की पत्र लिते किवहयातो सषकोदोपी मिद्ध करे अन्यथा उसम प्रतिव-ध 
उठाते। सरकार ने इस सद्भावना का बोई उत्तर नही दिया भौर इत 
भामल कौ वह्‌ टालती गयी 1 समक्नौते के सारे प्रयत्न असफ हने पर 
दविसवर सन्‌ १६४६ मे गुरुती के अदेश स अर्हिसक्र सत्याग्रह शर का 
गया । जिसम लगभग एक लाश स्वयसेवङ नं अपने अनुशासन ओरशील 
मय परिचय देत हृषु स्वय को भिरपनारी के लिए पेश क्रिया । इस नदिपक 
आदोनन म भी पुलिस ओर अधिकारियो का व्यवहार स्वयसवको के 
साय अत्यन्त निदनीय भौर षणा परक था! अनेक स्वयमेवकौ को इतनी 
यातनाए्‌ दी गयी वे माजतकभी उससे उवर नदी घके। 

उन दिना सरकार चाहती धी कि सधको राजनीतिक्दलकाषूप 
दिया जाएु पर वह समे सफल न हो सकी । गुस्जी जानत य देशम चिव 
निर्माण, नास्छतिक धुनस्त्यान एव समाज मे रचनाटमक स्वन्प्‌ केचिन 
राजनीति वहत उयली होती है । इसलिए सरकार ओर सरकारसेवादर 
के प्रभावी व्यक्तियो के दावो को नकारत हए श्री गुरुजी ने सका को 
राजी पकिल वातावरणे द्र रयै मे सफलता पाप्न की] अन्तत 
सघ सप्रति हटा गौर कुठ टी समय वाद देणभदम धुन सका 
भाय पूववत चलने लगा । निराशा कै वादलषट जानेत्तेओरः शरी गुख्जी 
आर सध के प्रमु पदाधिकारिपोके ध्रमण के फलस्वरूप देशभर मप्ती 
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सहला शाघ्राभ चर भगवा ध्वज फ टन लगा ओर भारत्त मति कौ जय 
का शन्न लनावयि युको को ्रेसणा प्रदान करने का कारण बना 1 
इसी वीच हिट धम को मान विद गोमाता की हृत्या रोकने चिए 
गुष्जीने सवके सखपमेवकराका आद्धान करिया) गुरुजी का सत्रेतेएक 
सदेश पा फनत्त सच द्सदेफ भरकं वार करौड व्थस्करो कै हुन्ताक्षर 
कृरार्कर उमे राष्ट्रपति बे सक्ष प्रस्तुत क्या गया । इसने सध कै स्वय 
सेवक्रो को जन सपक ओर जन-जागरण का जो अवक्तर पिला उसने सम्पण 
हिद समाज आ-दानित हो उठा । सन १६६९ नवस्प्रर का गोहत्या निरोध 
आ-लोलन वस्तुत इमं प्रयास काही चरम फनयथा, जिसनैकेदकी 
सरकार की जनशक्िि का परिचय भनी भाति करा दिया था। इमे फव- 
क १६६७ के आम चूनावोमे वीग्रेम अनेक प्रदेशोमे पराजितहो 
गयी) 
भारतोय जनयघ कौ स्यापना जो वस्तुत १६६५२ कं चुनाव सं पूष 
हृ यौ, उषे लिए भी डो श्यामा प्रसार मुवर्जी कै अनुरोध परशी 
गु्जी नै सघ के कतिपय तपे तेपे कायकताओ कौ राजनीतिक कषेत्रम 
भैजाधा। उदी कौ प्रेरणा कै फलस्वरूप जनतध का आधारभूत चषि 
हिद परम्परा मूलक रहा 1 हिद धम के विभिन धामि सम्प्रदायो जौर 
म॑ततमनातसो कै प्रवत्क ओर पोपक विभिने सतो, मदाताभो भौर 
भंठाधीयो को एक मच पर लाकर हिद्रत्व कीञाार्रणलाकोभओरभी 
सुदढआधार प्रदान करके रिएशी गुर्नीने १६६६ मे भयागमे "विश्व 
हि परिपदे, य स्थापना कराई निषसे देश भरमे षतो सम्पण हिद 
शर्दिति को एके मच पर जाने का भवसर भिला। इसन बहुन अच्छा 
परिणाम निकला! समो म॑डाधीशो भौर सनो महामानो ने मापसी मत- 
भेद मुलाकर एव मच पर आकर आदिश रावाय की परम्परा को पुनरनीवित 
क्रिया? दस एतिहासिक सम्मेलन मे साधु महात्मामो ते अपने निए गौर 
हिद सव साधारणे लिए भोरे निगय निए, जिनके दूरगामी परिणामी 
मे धियट्तिहि तुभो को मृउखिनं होने को मैरणा पितो । इस वीच श्री मुन्मौ 
री म्ररणा से सथ वैः तपोनिष्ड प्रचारक एकनाथ राना सुद्र दक्षिण मे 
कन्यकुमारी भये, जहाँ उन्दो विपरेकान द धिला-स्मारक कौ स्वापन कर 
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मां पावती र पूजा स्वली सागर स्थित चाने पर मन्दिर की स्यापना की ! 
इस दुरूह गौर कंटिनि काय म उहं वर्पो तक ईसाई भिथनारिया का कौप 

भाजन बनना पडा, भदालतो म केस चते । तटवरती केवर म क्षगडे हृए पर 
काय मे सफनता प्राप्त करूगा अ-यया मत्यु का वरण कलूगा, दस महान 
सकल्पवे सायकातम जुटे श्री एकनाय जतते जपने उटैश्य म सफल हए 
ओर दंखभर स एकेतरित धनराशि वहां विवेकान-दस्मारक हु नहीवना 
अपितु मीलो मे फैले विषेकान-द पुरम का निमाण भी हुआ । हिन्द षम की 
पताकाकी छायाम उसक्षेन के अरहिदू जिनके पुरवौ को कभी दवावया 
लालच म धम-परिवतन कै सिए बाघ्य करिया गया होगा, वे सब प्रत्यावतन 
सस्वार के भ-तगत अपने धम मे श्रसनता धुवक लौट रहे है । यह्‌ प्रकिया 
अबभी जारी दै ओर जारी रहेगी। 


इस प्रकार लगभग तंतीस वप तके अपनी तप माघना स सम्पूण 
देश मे सघ काय का विस्तार करते हुए नौर अनेक ््नाबातोसर्हिदू धम 
कीः इस सतत प्रवलित दीप शिखा को जाज्वल्यमान रखते हए अपने 
रक्त से भारतश्रूमि का सिचन क्र उदान ५ जूत १६७३ को महाप्रयाण 
किया । इमे.पूव अप्रल मास म उन्होने एक पत्र म अपने उत्तराधिकारी 
केरूपम भौ मधुकर दत्तत्रेय दवरस की नियुक्ति करदी। 

महानिर्वाण से पूव उट कसरके रोगने आयेरा था 1अप्रेणन्य 
अादभी इस रोग सव मुक्तेन हो सके । यचपि इस रोयस योदा ठीक 
दोन पर गुरु जीन देश भरा प्रवास क्रिया था, ५२ फिर भी इसते उह 
पर्याप्त पीडा हम करत्ती थौ । उ हं दहावमान का आभास तोहोगयाथा 
प्रर यह्‌ जपने जीवन का एक्‌ एक शण राष्ट गौर समाज रौ सवा म॑ व्यतीत 
करलं क लिए प्रतिनितये, जिसका निवाह्‌उ-होन प्राणगन्त तकया 1 अपने 
निधनम पुव बद्रीनाथ तीथम जाकर उहोन अपना धाद्धभौक्िणाथा। 
वह्‌ माजीवन ब्रह्मचारी थ, इसलिए स्वय का श्राद करना उ हान उचित 
समन्ना। 

कसर जस कष्टलायक तेग यै रहन हए भी उनद्गा प्रयाम त्रम जारी 
रहा 1 यदपि रीय वै कारम उसम म यरता जानी स्वामाविक धौ ।यदि 


शरौ मुदजी माधवखव सदापिव गोलवलकर / ११७ 


बह ठ देर विध्राम करते ती सभवत य सव्य हीर नौर अधिक समय 
हमारे वीच प्रेरणा स्लीत बने सक्त धे, परे उन्दोमं सतत गत्तिमान रहर 
कवित क जन्दिम क्षण दद स्व्रयसेवकौ द प्रणा देने का क्स जरी 
एवः विगिष्ट नाद की स्वापना की, जो यु युगो वक भावो पष्य 
रषटरमौर समाज के लिए जीवन क अशतिम क्षण तक सतत कायशीच षन 
ग्ने कौ प्रैरणा देती रहेगी । 

सनेपम यहुक्हाजास्क्ताह कि परम पूजयश्री गुरुजी ने डीषिदर्‌ 
हेडगवारी दवरिए स्थापित सथ को एक उच्च मास्ति धरात्तलक्रा 
म्बपं प्रदान पिमा ओर इसकी णावृा्मो-उपणाखाना कौ पुधिते-पत्लवितत 
करतत चटवृक्ष का रूप दिया जो अतख्य शज्ञावनो शरीर श्रलयकारी 
तूफानो तरै बीचभी हिद खमाज को पणत सरषटित कर, इसके बीव व्याप्त 
दोप दष्ट्यो कादर केर इस विश्वरवे उनतत एव विक््ित घमाजाके 
बीच प्रतिष्टित करने मे अचिराते मफलता प्राप्ते करेगा 1 


जीवनी-सादित्य 


नैतिक मत्य कं प्रहरी 

प० दीनदयाल उपाध्याय महाप्रस्यान 
हिदी सेवी शिक्षक 

सौवनवे बु क्षणो मे (सस्मरण) 
छम्रपति शिवाजी 

स्वातश्य सेनानी तात्या रोषे 
क्रातिकारी वासुदेव बलवत फ्के 
प्रातिकारी चदरशेखर आजार 

्षाप्री की रनी लश्मीवाई 

मेवाड क्त सूय महाराणा प्रतपि 


लनमुघराम गुप्त 
तनमुखराम गुप्त 
तनसुखराम गुप्त 
तनसुखराम गुप्त 
सत्थ कुन 
सत्य शगुन 
सत्य शकुन 
सत्य शबुन 
सत्य शकन 
सत्य शकुन 


